नायिका 


श्टृष्ियो कै भीतर उश वक्त शूटिग चल रही षौ । 
मनवीय दुनिया कै भरन्दर वहा एक प्रोर दुनिया का निर्माण होता है ॥ 
हा भी एक प्रोर शुना, रोना, माना चलता रहता है तौ दूमरोभोर 

ष्या परौरभगषटेकौ सीना । सभी दुख होता है वदा, पर दमा लगतादै 
मानि रायु दिपाबाषहो। 

वार्‌ सन्या प्रोड्यूसर दै । बे सड है, मौर सटे-पडे एकटक ष्मो 
मु देख रे है । उत्तेजनायश उनका कतेजा धव्‌-पक्‌ कर रदा है । म्तद- 
प्रेशरततोया दी, उस परमे शयम्टीज भ्रलग । उन्दने पृष्ठा, !हरीषद, 
यदागाही भी महकिनहु?' 

हरीपद प्रागे बढे भाया । पृष्टा, "कदा+सर ?* 

तुम लोगो से भौर मापा-पच्चौ मही कर सकता, वावा ! सादी 
ह भेजनी है, बया तुमको माचूमनहींदै?' 

हरीषद बोला, 'हा, बहतो मातूमहै, सर! 

तव फिर ? भला वात रममते कय नही, वताभ्रो ?" 

दरप्रसत सारा निर-द्दं बलाई सन्यालकोदही्था। दिमाग रहने षर 
ही निर्दर मी दत्ता है । पर वलाई सन्यात का सिर-ददं जन-साधारण 
से यूत पधिक था । प्रधिक होनास्वामाविकभी धा, गयोरि केवल फित्म 
उनानेकाहीभमटतो नही षा; वल्क प्ा्ष्टो के कदमोमे नाक 
भौ रगड़नी पद्ती थो । विेयकर वह भराटिस् यदि टापस्यारहो। 


यद्यपि वला स्याल ने आ्आजपैसाकमालियादहैपरजो कुरुभी 
माया रै, वहं सव उन्हीं सप-स्यारो की वदौलत हीतो। 

वलाई सन्याल की इस फिल्म की हीरोइन भी टोप-स्टार मंजरी सेन 
{1 

मंजरी सेन ्रगर भ्राज बलाई सन्यालके मृं पर धृकभीदे,तो 
वह्‌ मी वनलाई सन्याल को चाटना पडेगा श्रार कहना पड़ेगा, श्राहा ! 

आ्रापका थूक वहत मीठा है, मेडम { 

वहत ही निकृष्ट धंधा है यद । 

हारकर यही वात वलाई सन्याल सभी से कहा करते ! वे कहते, रस 
वृधे में श्रव कोई मजा नहीं रहा, भाई 1" 

सोग कहते, जव मजा ही नहीं रहा, तो श्राप इस कारवार को बन्द 
भीत्तोकर सक्ते!" 

एसा करना कहां संभव है, भई ? जगह-जगह कितने दी रुपये श्रटके 
पड़ हँ । छोड दुगा, यह्‌ सोचनेसे ही क्या छोड़ा जा सकताहै ? जिस समय 
घन्घे का जाल फलाया था, तव कहू मालूम था.कि इस जाल को वापस 
समेटना इतना मृदिकिल होगा ! " 

न जाने कहां ˆ शायद कहीं कोई जलपाईगुड़ी हाउस के पासही दस 
हजार रूप्ये बारी हँ ।चे रूपये भ्राज तक वसूल नहीं किएजास्के है) 
गौहाटी में एक पार्टी के पास चार लाख रुपये प्रटके पड़े ह, जिसके लिपु 
मामलाभीचल रहार) यह षेंधावन्दकरनेसेप्र॑तमेयेरुपयेभी श्रटके 
रह जाएंगे 1 

चलाई सन्यालने शौकिया ही हाई व्लड्प्रेशर नहीं बढा रखा धा । 

गोवर्धन, वलाई सन्याल के आंफिस में प्रोडक्शन-मेनेजर ये 

गोववेन ने कहा, श्राप इतनी फिकर क्यो करते सर? हम लोग 
तोही 

वलाई सन्याल भड़क उठे 1 वोले, "क्याखाकदहोतुमलोग? तुम 
लोगों के भरोप्े पर सव कुछ छोड़ देनेसे ही तोमेरा यह्‌ हाल हुभाहै) 
तुम लोग मंडम को सम्हाल सकोगे 2" 

सचमुच, मैडम को सम्हालना वडादीटेदटाकामया। मैडमका किस 


~ 


वक्ता यपा मूढ रहता है, यह यायद मैडम के मृष्टकर्ता को भी नहीं मालूम 
या। रप्मोकीया किसी फैदानेवुने चीजकीचषूरतटो, तवतो सममे 
भौ जाए । लेक्गिन मद्‌ लद्की कव, वरिस चीजकेलिए्‌ सीन उठेगी, यह 
समभना क्िसीढे वरा फो वात न्ींधौ। बलाई सन्या ने भी कम 
कोरिरामहीकीयीष ~ 

उधर भ्रव तकः साइट वगीरह्‌ का सारा इंतचाम दो बुक धा । मेकधप- 
मन सव कृ सजा-तवार करर्तयार था । माउटटक मौ रेदी था। “पय- 
चारिणी" धा हीरो मी मेक्म्मप दिएुवेठाथा भौर हाथमे एक मविल 
पके मिगरेटके कड सीचरहाधा। 

हीरो, जिसका नाम भ्रजय मादो है, भचानक पृ तेता ह, "पौ रे, 
कटातकदहुप्रा?" 

एक भ्रसिस्ठंट ने उटकर जवावंदिया, प्रजयदा, सं्मकफो ततने 
भरादमोगयादहृश्रारै।' 

छयावानमःरने हो? ग्यारह दजने को भ्राए्‌, रौर प्रमी लाने गया 
टै? तुमतोगोंकौयहूमेढमम्रमीतकमोरटीटैक्या?' 

श्रमिष्टट छव ने जवाव दिया, 'ग्रब यह्‌ कोन जाने, जय दा 1" 

"परपनेप्रोढक्यान मैनेजरफोतो युता जरा।' 

भकार सुनते ही गोवचंन भ्रा पटूया । पृष्ा, धया वात है, प्रजय दा ? 
परापे मुभे बुलायाया?' 

प्रजयने पृष्टा, चोरे, मैढभकोभानेमे हननोदेरव्योहोरहीदै?' 

“पता नही, प्रजयदा! गड़ीतोमुवट्‌हीभेजदीगर्ईथी, पर प्रमी 
तक नहीं सौरी दै।' 

थात षलदहोने से षहूले ही वाहरन जाने कंसो गहवेड धुरूहो गहं 
धौ । यतताई सन्यान चीख रहा या। 

गोवर्धन दौहते हए बाहर निकल गया । 

ृद्विरने प्राकर वताय, भंष्मघरमेंनीदै' 

वनाई सन्याल प्रपनाधीरनसोवेठे, "मेडम परमे गहीह, तोतू 
तनी देर वहा कया कर रहा था? वहा बैठा-वेटास्यापासषाटरहापा? 
दमत पटे प्राकर सर नह दे सक्ता था ? श्रवक्याक्रूर्मे? मेरीश्या 


नायिका 


दशा होगी ?' वलाई सन्याल श्रपमे वाल नोचने लमा, 'मेरा व्लड-परेशर फिर 
बद्‌ रहा है ¦ मेरे सिरमें मानो भ्रमति ववक उठी है। श्रे सोव्वेन,अवक्या 
करू, भाद्रं! वल ? श्रवर्मक्याकरू? 
गोवर्धन पास खिसक श्राया । वोला, श्राप यहां सेजाइए, सर! मै 
देखता हुं । 
वलाई सन्याल ने कहा, तुम उससे पृछो तो सही, मैडम कदां गई है 
वहु जानताहैक्या?' 
`“ श्रभी तक इाइवर चुप्पी साधे था। श्रव बोला, सुना है, गौहादी गई 
दै)" । 
,.-.. श्रव क्या होगा, गोवर्धन ? मै गौहाटी जाऊं? पर मुभ व्लडप्रेशशर 
जोदहै)' 
` गोवर्घनने दिलसरा दी, श्राप क्करिन करे, सर [श्राप चुपचाप देखते 
रहिए ।मैजारहाहूं गौहाटी । राप शान्त होए 1 
ˆ उसके वाद, पता नहीं क्याहृश्रा ) सभी कुछ मानो शत हौ गया भ्रौर 
भिनट-मरमेही सारास्ट्डियो खालीहौ यया 
„. ˆ फिलहाल यह वात छोड़ । इसके पहले एक दूसरी कहानी क्टूु--वदी 
केदमफूली कौ कहानी । कदमफूली के संस्कृेति-संघ की कहानी 1 भ्रौर ? 
भौर भी वहतो की कहानी । श्रच्छा, तो कहानी शुर होती है 


४: 

धीरे-वीरे गांव-गाव मे वहू बातत फल गई थी । 

गांव-गांव कहने का तात्पयं यह्‌ नहीं कि कदमफूली निपट देहात दी 
था! दरग्रसल किसी समय कदमफूली गांव उन्नति पर्‌ था) उत्त वक्त 
विष्णु वाब के पूवज इस गांव के कर्ती-घर्ताथे । वे जिस दिन हाट-वाजार 
चले जाते, उस दिन हाटके सभी व्यापारी ग्रपना सौदा उनके कदमो मे रख 
देते श्रौर सिर भूकाकर प्रणाम करते।वेलोगभी ठीकर्व॑मेही ये। सवका 
कुशल-स्ेम पूख्ते, उनके ्रभावो-प्रभियोगों कौ वाते सुनते; जसे, किसके 


` # 


पौवर पर जाकर जमीदारके घ्यादे ने मयी पकडी। मानमुडारी नदे 
पाने कै फसस्वषूप किसके नाम सदर कचह्री मे मुङदमा दायर किया गया, 
प्रादि-प्रादि वदूत-मी वाते 1 

हाः शरवत्रिव्यु वाचकौ हानत पटने-मौ नदी रह्‌ म्दहै। विष्णुवान्रू 
का मतन यिप्णुचरण राय । उनके पूवज तो “राय' पदव्री के साय "यायान! 
गब्द मौ लगति ये यानी "राय रायान' निषा कसतेये, तेकिन काप्रेगी 
शासने समयसे उन्दने वह्‌ गब्द ददा दिया भ्रौर लिफं "सय" निततमे 
लगे 

उस दिन मुबह-मुवह्‌ टी उनको खवर मिती । यारदयारीनत्तां के 
सामने पटूचते दी देखा कि वाजार के टक वीचो-वोच वहत वदा शाभियाना 
याधते का इन्तजाम हो रहा है । पृषदटा, क्या वात है, मई निरापद ?' 

निरापद महत्ते का नामी लडका है । भाजकल मै लडको से बरावरी ˆ 
कैस्तरपरवात करनी पडतीटै1 भरव जमाना यदल गया है। पुराना , 
जमाना होता तो विप्णु वाव कै सामने पड़े होकर वातकरनं तक्कौ 
हिम्मत नही हतौ किसोक्रो 1 

किर भी निरापद बहत दा के सपय भ्रागे वड प्राया! वोता, क्या 
चात कफर रहे, ताजजी ? क्या प्राप सवुष्ट भूल गए? धागामी बूपयार 
कौटमनोगौकाफकननोरै { पापक पास चन्दालेने गएयैन?" 

इतनी देर वाद विष्णु वादू फो याद धाया! एक महीने पहतेसे हौ 
मव लौग इन्तदाममे लगेहुएये । निरापदही उम दलका भ्रगुवाधा। 
विप्म्‌ वाग के पाम से पचास रूपये चन्दाते भाएयेवेनोग, परयहबात 
वित्छुतही भूत गएुये विष्णु वाच्‌ । 

यूतोविष्णु वाव तडकेही घूमने निक्लाकरतेय, प्राजटी बुछदेर 
हये गई । घूमने -धूमते एकदम स्टेशन तकः चते गए ये । तमाम सीतं कितनी 
वदलतीजा रदी थो ! उमानेके माथ-हाय शायद सभी चीजें बदन जाती 
द। 

निरापद ने पूषा, कश्यन को तारीत यादहैन,नाऊ जी?" 

विष्णू वाव चलने-घलतत टर गए 1 बोले, "कोन-पी तारोत कोह?" ` 

ग्यदी-भागामी वुघवारमो!" 


हा, ह, बुघवार को, च्रव याद श्राया । पर वहां उयादा देरतोन्हीं 
ठह्रना पड़ेगा न ? । 
निरापद ने कटा, “नही, तऊ जी । श्रापको श्रधिक तकलीफ नहीं देगे\ 
वरप सिप मीदिगमें शरीक होकरही जासक्तेदहं। 
कछ भाषण-वापण भौ देना होमा क्या मुके १' 
णोड़ा-वहुत्त चौल दीजिएगा, वयोकि सभी ते श्रापका भाषण सुनने 
करा विशेष प्राग्रहु कियाद) 
“ ' -यहु बात चिष्णु वाव कै मने लायक हई । तो क्या लोग श्रव भी उनका 
मापण सुनने को उत्युक रहते ह ? 

, , बारहयारीतस्लासे इयर प्राने के बजाय विष्णु वाघ विपरीत दिश्ाकौ 
भ्नोर चल पड़े--कदमफूली की तरफ विष्णु वाव के पूरवेजों की इश्जत थी । 
उनको वाद देकर कौ भी काम नहीं होताथा। लेकिनश्राजभोयेलोगं 
जो नाटक कर रहे है, उसमे विष्णू वाव को रखना जरूरी है । विष्णु वाब 
नै पचास रुपये चन्दा दिया है ! पचास रुपये चन्दा देने मे मन हौ मन तक- 
लीफतोचरूरहूर्दथी। कारण श्रव पहने वालासमयमभीतोनरीं रहा 
चीज-वस्तु के दाम भी तौ भ्राजकन वहत वट गण्‌ ह) सारी चीजौके भाव 
श्रागकी तरह बढ रहे दँ ! लेकिन यह सव सोचते से क्या फायदा ? मुहल्ले 
के श्रावारा लके नाटककररहैर्हुः उसमेमीचन्दादो, श्रौरन्रोत्तौ 
तुम्रं खराव श्रादमी सिद्धकरदेगे। 

नमस्ते, वाव साहब ! ` वगलसेन जाने कौननजा रहा था! उसकी 
तरफ इतनी देर वाद नजर पडी । 

क्यों रे भरव { इतने सवेरे-सवेरे कहा ज रहा है ?' 

भैरव सामन्त उत्तरपाड़ा का रहनेवाला है । प्राथिक स्थिति टीक- 

` ठीक दी दै । लेती-वाड़ी करके गृहस्थ चलाता है 1 दरग्रसल यही लोग मजे 

भहु) बह खाली पैर चल रहा था;जृते का जोडा हाथमे लिए हुए था कि 
हर के नजदीक पहुचकर उन वैरो मे डल लेगा, "जी, नैनागंजजा रहा 
हं! 


नेनागंज ? नैनागंज किंसलिए ? क्या तुमने नैनामंजमें मी सेदी- 
बाड़ीकीर?' 
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भरव मामत ने कटा, नही, वाद्‌ मालव | गै नता इतना वैमागहां 
मेनाञ्गा? ननागजमें मेरी नष्कीकोमादीहर्दहैन? उसीफो भाने 
जारहाहूं। 

कपो? द्रम गर्मीमि लव्कोकोलनेजारहैले? लद गर्भवनीष 
क्या?" ध 

श्रजीनदी,हूजुर ! नदकीनेही लिवा लाने फी पवर भेजी दटै। 
भाटक देवेषो ॥ 

नाटक?" ४, 

जी, प्रापने नही मुना? गुघवारको वारहयारीनत्तामे नाटक ह 
ग्टादैन? कनग््तामे नाटक वम्पनोभ्रारहीदहै।' 

विष्णु वाब प्रवाब्‌ रह्‌ गए } नाटक कम्पनीभ्राग्टी है? कलकतेमे? 
महा? निराप्दने तोरमाकु ताया नटी 1 उन्होने तो यहीमोचाधा 
मि मूलने के भरावारा लड मिलकर कोह नाटक करेगे बयो फमी- ' 
यमार्येलोगहीएेमास्रियाकरते ये फिर एकाएक यट कनके केदन 
फ वुलानेकी क्या जषूरतधी ? ¶पातृम्दे पक्का मानूमदै कि नाटक, . 
कम्पनी कतक्सेसेप्रार्हीदै?' 

जोहा, वायू साह्य! नहीतोग्यार्ननागजमेलङ्कीनेयोदहीम्रानि 
की दृच्छाव्यक्तकीह ? कलग्रत्तेयानाद्यदन उमने कभीदेमानहीहै 
न!" 

विष्णू बाम्‌ प्रय पहाप्रयिकः नही टहरे। प्रपनेस्यालोमसौएहृएवे 
मामनेकीतरफः चलने सगे । निरापदनेया उसके मापिर्योनेतो उननेकृ्य 
क्हानदीया? पाद्धोसकता है, उन्दोनेक्हाहो, उनकोदहीयादनरहा 
हो ।फिरमानलो,नाटककरनाहीया, तो नाटक कम्पनी कलक्ते मे 
भला बयो बुलानि लगे? 

दरेप्रमन नाटक, जलमा, मिनेमा भ्मादि नमी चीजोकै विरोधी 
विष्णु बाघ्रू। पर दक्यिानूम कहङःर सभी उनका मजाक उदढाएगे, यही 
मौघक्ररये प्रपनी जृवानसे दृष्ट नदीं कटने । फिरये मववानेक्ठनेमे 
कायदा भौ वया ? भाजदल कैः नडके भला उनका कहना क्यो मानने नगे?“ 
दम निरापदकोटी लो! मुट्‌ पदतोषतेटसङ्र वातकरष्टाथा उनम, 





पर नारक को चेकर इस कदर पागल हो जाना क्या भले लड़कों के लक्षण 
ह? वसाहीनिरापदका वापभीथा। मृक्तिपद्‌ कालड़कादै निरापद। 
-यंज में मक्तिपद की मनिहारीकी दुकान थी उस मनिहार की दुकान 
्वाराही उसके परिवार का किसी तरद्‌ चरण-पोपण होता या । युद्ध कै समय 
वुछ.रुपये वना लिए थे उसने ) रौर कदमफूली मे पक्का मकान उठ गया 1 
दसस पटले टीन की छतव्राला घर था 1 बापके मरने कै वाद दुकानतो 
रफा-दफाहो गई श्रीर भ्रव लङ्का नवावी करने निकला है 1 

“जाने दो, सवको भामे! दुनिया मे कौन किसकादै, वस, पूछे 
मत्त ! सभीतो यहांदोदिन रहनैकोग्राए्‌ ह! उसके वाद तो वक्त, स्रव 
"पवकम -फक्का । 

` -श्रौर दिनों तो सुवह्‌ उठकर विष्ण्‌ वादू चहलकदमी करते हए वाह्‌ 

त्रिकल जति रौर घंटे-भर वाददही लौट श्राति! उसके वादहर्रोजका 
दनिक कायेक्रप शुरू हो जाता 1 पहले लेनदार ग्रौर कर्जदारों का प्रागममने 
दौत्य । विष्ण्‌ वाव तमात्‌ लेकर वैठ जाते श्रौर श्रानेवालों से भेटकरते। 


इसमे दोपहर के बारह्‌-एक वज जाते 1 उसके वाद खाने-पोने श्रीर्‌ विश्राम 
-का वक्त रा पटूचता । 


<... "लेकिन श्राज सव गड़वड़ हौ गेया । 
प्रज तो स्टेशन तक जाना भी नहीं हुभ्रा। उवरवाले नये हाईवे पर 
शीतल, ताजी हवा चलती दै । वह्‌ भी राज नेसीव नहीं हुई । वे वीच रास्ते 
सेहीलौटद्माएये। 
ओर्व वारहुयारीतत्लाके रास्तेसे वापस लौटनासंभव नदहींहै। 
शायद ग्रौर लड़के जुट गए हों । संमवरै, उनसोसोसे किरमेटदौ जाए । 
इसलिए सीधा रास्ता न पकड़कर, वे लम्वेवलति उल्टे रास्तेसे घूमकर श्राए्‌। 
-स्रोडा समय ही ततो विक लगा,परसमय की उन्हुं कोई चिन्ता नदीं [भैरव 
सामन्त के भण्डार-घर की खिडकीवाले रास्ते से होकर मल्लिकों के पोखर 
की श्रोर एक श्रादमी के चलने लायक संकरी पगञंडी पर पैदल चलते हुए, 
चे ग्रपनेषरमे चुप्े) 
~. मह्लिक परिवारकौी बडी वहू दते सवेरे मोवर थापने के लिश हाथ 
भर वाह्टी तेकर, खिड़की कीत्तरफ चली ग्राई्‌ थी) वड़ेवाव्‌ को सामने 
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देएकर वम्बा-परा पूथट पोच तियाश्रोदसापदही दो कदम पौदयेमरककर 
एक्दममे घरे भीतर पृतग्द। 

छोटी लकी मालतोने पृष्टा, वपो, मा, वयाप? तुमलौटक्पो , 
घ्रा?" 

वहीवहूनेक्टा, श्रचानक्‌ देवा किव वाब्‌ बिड्की के रास होकर , 
लौट रहे । प्रासिर यत्तक्यादै?' 

मालती समनदी पाईं । मा्ततीकीमा भी नही समण्षा्‌ रि 
विष्णु वाबू मदर रास्ता छोडकर छ्िटकोके रास्ते छिपकर रवप लोट 
है, श्मेतेयादढरसे? प्रगर यहंमो मानले कि उन्दोने दामे वशरेसा 
किवारतोप्राचिरदेमो फौन-मीचर्मकीयानेयी ? पौरपरगरहरतेषरिया 
तोहरप्रातिर क्िसिकाया? 

क्षण-भर वाद ही मालती ने भाककर देखा रि बड़े यान्‌ मामन्त-परके 
महार-परङेघगनसेतेलोसे कदम वदति हृएश्रफनेपरकोपोरकनेजा 
श्ट 


३ 


कदमषूली का वतंभान इतिहास भ्रतीन के इतिहामसे किसी प्रकारका 
सामंजस्य नही रखता, षयोकि केदमफूली भ्रव वह पुरानो कदमफूती नटी 
द्ही। प्रतो फार्व-ईपरप्तानिगके फनस्वरूप वहा द्तेष्ट्क-नाहट तके 
सगभरदै। दारग-क्तीनिम कौ दुकान भी सृत गर्ह इस कदमपूनीमे 
सिनेमा-दनि भी वनने की यात पर्ीटोहीर्टीपो कि वहे-बढौकै वियेप 
पर, यात हीं स्मो गई। सिनेमा हाठम नही वना तोष्या हुमा? 
मिनिम फी लहर तो यहां तरः पहूच ही गर्हय । तड़के एक प्नोगरी कट- 
वानि कोट-पैम्ट परह्नने समे पे पौर दिनभर विचिवस्वर मेमानागमे 
रहने । कदमपूलनी के बषटे-वृढे कटने, “जमाना बदल गया दै, महाशय ! 

यहासशवद्मानाप्रागयारटै-दव बारे मे ममीकीएुकहीराय 
थी, प्रौर्र समय नये जमाने कौ दाति फो तेकर प्रालोचना चसा करती । 


जमानाखरावतोथाही, पर कहां तक खरा था, इसी पर वाद-विवाद 
चलता रहता । साघारणतः विष्णु वावृ इन श्रालोचना-गोष्ठ्यो में शामिल 
नहीं ह्येते वे इन सवसे ऊपर थे! उनसे विचार विनिमय करने के लिषए 
लोगो कौ उनके घर जाना पड़ता । गांव के प्रमुख व्यक्ति ये, ग्रतः उनके लिए 
सव जगह, सभौ गोण्ठ्यिो मे सम्मिचित होना केसे संभव होता ? 
` परजोनये जमाने के लड़के थे,वे खुद श्रपने को ही बहुत दौशियार 
मानकर चलते ये । वडे-वृदों को वे कुछ भी परवाह नहीं करते भे । 
~ -, निरापदने कटा, हम क्या उनसे कुछ कम रहर? हमाराभीतो कोई 
श्रपना विचारदहै!' 
सुचेन्दु बोला, फिर भी, विष्णु वाव को प्रेजिडेन्ट बनाना पड़ेगा 1* 
निरापद ने पूछा, "क्यों ? इसमे उनको बुलाने कोह क्या जरूरत है ? 
-श्राकर वकार ही हमलोगो के कामें डचन पैदा करेगे । सिनैमातक से 
. उनको कितना विरोध है, यह्‌ तो उस बारतुमलोगदेखदहीचूकेहो ? 
। यह वात सचमूच ही सवको यादथी। नैना्गजकेही एक घनीसेठने 
इस कदमफूली में सिनेमा हाउस वनाने की इच्छा व्यक्त की थी 1 इस इलाके 
कै श्रगल-बगल उपसरका बड़ा भारी व्यापार फलापड़ाथा। उन्हीं रूपयोंके 
दृते हुए प्रोफिट के वन्न पर नैनागंज में भी सिनेमा का व्यवसाय चल निक- 
` लता) 
ग्रतः सेठजी ने सोचा, इस कदमफूलीमें भी एक सिनेमा हाउस वना 
दे! जगह-जमीन भी खरीद चृकेथे। परकदमफूलीके वृद्ध-संभ्रदाय के 
विरोध की वात मख्य एस ० डी० श्नो° तक पहुंच गई थी इसलिए सिनेमा- 
हाउस नहीं वन सका । उसी समय से निरापदका दलविष्णुवाच्रुसे नाराज 
रहता है 1 
, निरापद कहा करता, इसीिए तोरम कहा करता हूं कि इस कदमफूली 
मे कभी कोई उन्तत्ति नहीं होगी 1 
उस वक्त निरापद का दल वों पर सचमेहीवुरीतस्हसे क्षुन्धहो 
उठाथा। कदमफूली मे एकं सिनेमा हाउस नही, कोई सास्छृतिक-संस्था 
“, नह, इसमें सवसे अ्रधिक शमं निरापदके दल को ही महसूस होती थी। 
प्रौर नैनागंज मे स्नव कु है--वड़ी-वड़ी फैक्टरियां ई, नाटक-क्लव भी त 
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जहां वे लोग रशन्द्र-जयती मनानि के तिएु कतकन्ते ते वहे-वड़े नामो गाय 
गाविा्रौ को वुलात्तं रहन । टिकट लगाकर जलसा मो हुमा करता । जिन 
कै पास धन दहता, वे मोटी रकम चन्द्रम दिवाकरते। ननागजके सडको 
काचारोत्तरफनाम फल जाता भौर यहा स कदमफूलीमेनतो एवःभौ 
नवह प्रौरमभ्रौरगुषटटै) 

इग व्रतिक्ियास्व्प ही निरापद श्रोर उसके सायियोने यहु कतय 
गुरू किया दै । सरस्वती-पूजा कै श्रवस्षरपर एक वार्‌ दन बनाकर गामा 
भीकरलियाचा। वदींके एक कुम्हारसे एक मूतिवनवातीथौ, टीक्‌ 
सैनागज की मरम्बनो-परतिमारजसीही भौर दसीहमािमे करद द्विनोतक 
सावलो-म पूमने रहै ये । पर-पर पूमकर चन्दा इकट्ठा त्रिया था। विष्णु 
यात्रूनेमोटाचन्दादियाया।सिफविष्ण्‌ वादने ही मही, समीनै मोटा 
चन्दादियाया। 

दूरे सान फिर सरस्वती-वूजा हई चा । पर इष वारपूनाही नदी, 
भावमें नाटक भौ धा। नाटक का नाम था 'चद्गुप्त" । मृदत्ते फे लढकों 
नेदीतडक्रियोका षाठ ल्ियाया। ददांको की प्रपार भीड समी धी । फट 
तल-च्वति स टींल गूज उ्डाया। िसो-ङिसीने एकापतमगानौो प्रदान 
क्रिपाथा। 

लेकिन दूसरे सत्त निरापद मण्डली कं लड़को ने लडकफियौ का पादं 
करना पसन्द नही किया । निरापदने प्रपनौ कूप्रारी वहने हीरोष्न का 
पाटं कराया। 

तव वुदृदढोकोटहोरप्रापा। सभी इकट्ठे होकर विष्णु वाब के पदा 
्ालिर हए । बोले, कर्ता महारव ! पापङ्धे होते यह्‌ फंसे सभव हप्र! 
भाखिरी समयमे भ्रव भ्रपनी कदमषूली मे षया यह थनाचारभौ देखना 
होगा ?' 

विप्णुयानर ने सवसुननेके बाद पृ ष्ा, "यह सेन्र उम मुश्ििपद कैष्टोकरे 
काकाददैन? 

“प्रजी ह्‌, साव ! उसो छटोकरे का, जिसय नाम निगाषद द । उनको 
कूप्रारो यहननेदी यह्‌वेशर्माषाकामक्रियारै।' 

मनद मनप्रमतोपप्रकृटकःरने के प्रलावाग्रौर कोटं मनीजा नही 


निकला । वियेटर का ताम-फाम ग्रमीखसदही हुश्रायाकि"रकीन्द्र-जयंतती' 
कीवारीग्राई्‌। श्रीर इस वारभी लडका के चित्दरुल पास बैठकर लडक्तियो 
मे गाना सुनाया था । कदमएूलो का यश दूर-दूर तक फल गया था 1 

उसके वाद जव फिर सरस्वती-पूजा का प्रबक्षर श्राया ततो निरापद- 
. मेदली फिर विष्णु वाव कीवठकमें इकट्टी हई । 

विष्णु वात्र हुक्का पी रहे थे ! निरापद्‌ को देखते ही वोले, षया हुप्रा ? 
श्रव क्या वात है? 
.  निरपददहीदलेकाग्रगुत्रा वनकर गयाथा। सूमेन्दुभीसाथथ् । 

द्लतकेश्रौरभी कईलोगसाथये। 

कमरेमें घुसते ही निरापद्‌ विप्णवावृु की चरण-वृत्तिमाये ने लगा 
करयोला, इस वार फिर टेम लोग सरस्वती-पजा कर रहेहु। भ्रापका 
चन्दा, ताऊजी ?/ 

विष्णु वाव को सरस्वती-पृजा की वात सचमुचदही यादन्हींधौ । 
बोले, “उस वार भी नाटक करने का विचारदटैक्या?' 

निरापदनेकदा, "जीहां, नाटक सभी पसन्दजोकरतेटह।' 

श्रोह्‌ ! तो सभी पसन्द करते ट वस दसीलिए तुम लोग नाटक करेगे? 
 परनाटक-वाटककरनाक्याटीकदै,रे? ओने यावुम्दारेपिताजीनेभी 
` कभीनाटकक्यादहै? यह्‌ सवश्राचारादौकर्रोकाकामटहै।' 

"पर, ताऊजी ! प्रापके जमानेमेभी तो धियेटरहौतिये?' 

"हाऽ ""उस समय दहोतिये,क्या इसीलिए श्रवभीहोनाजख्रीदहै? 
उसरजमानिमेसमी राव पीतेये, क्या इसलिए तुम भी शराव पि्रोगे ?' 

शलिकिन, ताजी! हेमनेसारीतेयारीनजोकरली ह) हमने यहभी 
सोचादहैकिदसवारके फक्दन में श्रापको प्रेजिदेण्ट वनाएंगे ।' 
. भ्रेजिदण्ट ?" हुक्के को एक वार गुढ्गुदधाकर विप्णु बावूनेनलीकौ 

मह्‌ से निकाल दिया । पूटा,श्रेजिडेण्ट किस वातका ? 

जी, हमने सोचा है कि इस वार्‌ फक्दान क्छ वड्‌ रूप मेँ करेगे । मत- 
लव हरदम जसा नहीं । सिफं गाना-वजाना श्रौर नाट्‌य-परवर्थन से सास्छरतिक 
कायंक्रम पूरा नहीं होता । इसीलिए इस वार इन सवक्रे साथ-साथ एकाव 
भाषणभीहो, ठो ग्रच्छा रहेगा)" 


१६ नापिका ना~१ 


“मापण [ तो मुकं मापय भी देना पहेनाक्षया?' 

निराप्दने देखाङ्कि मापण की वाठ युनङ्रविप्नु दाब्‌ कामन कुठ 
नरमहो भायादै। भरतः उने ण्टिर महा, देषिए्‌, खाज जो} भाप वुनरमं 
तोगयदि हिं क्ट उपदेश वगेरहदे, तो देशकाभो मनः दहोवाभोरद्म 
लोगमी कृष्ट सीस मक्मे +" 

विष्णु बादर ने जवाव दिया, शरमृमे तो मापियनवापण देना भरावा 
नही ॥' 

निरापद वौला, “पापको मापणदेनेको कौनकह्‌ रदादै? भ्राप 
रिफ कुट उपदेश दे दीजिएगमा। पम वार बाह्रसे पाटी भारहीटै न" 

"्वादुरसे पर्टप्रारदीहै? मतलब?" 

निरापरने कटा, हमेशा तो हमलोग सुद ही नाटके क्रिया करते ये, 
परप्रमयारसमीनेकदा ङ्गिग्रणर कनके से नाटङ्-पर्टी बुलाई जाए, 
ठो कायंव्रमर्पादा शानदार होगा 1* 

क्िक्िनिचे तोयतो बद्ूत सेये) 

ष्टा, लेगेतो जर, ताऊजौ { लेकिन भ्रधिक नदीं पाचमौ स्मपेदेने 
परयै मुरही प्राकरप्े कर जाएगे। हां माह़ो-माडा, यातायाते एवं खमे- 
पोनै कासर म्रतगसेदेनाहोगा।' 

"1" गने से भजतो हकार निङातौ विष्य दाब्‌ ने। परवेमच 
मँनारान नही द्रप थप्रौरनहौ इसे नका नमर्येन समम्प्ाजा सक्ता 
था। उसके वाद जोर स चित्ताकर प्रावाच दो, "गिरि गोविन्द !* 

पिरि गोविन्द विष्मु दादू कामुनीमया। 

उम भ्रात ही विष्णु वावृते कटा, “पाच रपे देना वौ विरि गौषिन्द, 
इनततो्गोफो चन्दादेनादटै+' 

निरापेद ही मुिाचा! मवि वही वोता, "रजी नदी, वाज जो ! 
दख वार पांच द्पयोरे कामनही षतेगा।' 

यो 2" 

श्वा जी, वातत यदं हैर पांयसौर्प्येतोनारस्र्दीकोदौी डने 
पये । उपरर म उना मादुी-नाडादै। खनि-पोनेा सवंव्॑र्द भी 
फ्याकमषटै? इख वारसमोसेहमने तपादा चन्दाचियादै) 


गोविन्द ! दस शूपयेदे दो मद, दनको 1 


क्रे नाम इस वार ५० 


्च्छी वात दहै) मरि 
मम नदीं चलेगा \ रा 


षी नही, दस रपर्योसे क 


डालो, तवमभी नहीं 


तो मुम काट 
तेह! मै क्या उप- 


ह? पचास रुपये 
करी के दाम मुष श्रमे तक नदींमि 
सु करूगा ?' 

यह्‌ निरापदः की वहादुरी दी मानी जाएगी कि विष्णु वाव के दो वार 
-रोच करने के चावज्‌द, उनसे पचस रूपये उसने वसूल हरी लिए। उसके 
[द निसापद ने कटा" ष्टा, आपको हमारे पवनम प्र चिडण्ट वनना हिःये 
त भूल जाद्एगा । दो रहा दै इसी ग्रानेवाले बुचवार 


ल्लिक पढा-लिखा लडका था 
इसीलिए लडकियों कीर्साग के 
सिदुर जितनी नाम कर ली थी उसने 1 सिदूर 
सघवा होने कौ तिशानी है इससे लोग सतवंती सममत टै \ ठीकरेसेही 
नाम मात्रकी नौ काजी होने का प्रमाण श्यी । 
लेकिन शरसली नशा त नाटक कलाया 1 किसी जमाने मे मुस्ले-मुरस्ले 
-" मे नाटक कर्ता फिरता था वट व्रिटिक् लासन का जमाना था 1 उस 
; . जमाने मं यह्‌ पेश हीन समग्ा जाता चा) नाटक करने पर लोग कते 
"“ कि लड्का हय से निकल गया\ 
द. तक्रिन १६४७ के वाद दे इस कामकोनाटक कट्कर किसीने नरह 
~ , वह्कि दस "जातीय संस्कृति के नामसे पुकारा जानि लगा ) 
टुख्ा या) पटले ' सूपक' दं 


"पक" नाम सत्य मह्लिककादी दिया 


चोटाया तव हषर-उवरस्दरूलोङे हन मगि-जांचङर ये लौग विवेटर 
किया फे! उमनमय नाटक कथदहोये। उनके याद सत्य मत्तिकने 
स्वय कलम पङ । चुनिन्दा प्रत्रेखो नाटको ते षटानी तेकर नाटक तिवे 
भ्रोर फनक्तता महानमरकोमी चङ्ितिकरदिया। 

उमी समय से 'र्पक' कानामफेनने लगाया भरौरतमीतेसत्य 
भर्तिक ने श्रपने दल षा नाम रजिस्टर करवा निया 1 रजिस्टुी करवानि के 
बाद दिल्ली नारक-प्रकादमी को एक दररढास्त मेज दी। शृषूमेसत्य 
मत्तिकः साल मे वारहं नाटक तयार कर येता या, दमतिए उसे दित्तौसे 
पाच हङार स्पयो का प्राट मिता। उन्ही रुपयों से उसने दल के लोगों कौ 
कृ-क वैतन देना शुरू किया । उसके साय हलि का किराया एव टिकट 
विक्रीवर्गैरहूतोषाटही। 

दैसते-टी-देखते "ल्पक' का प्रपना पोफ्सि मोहो गया।च्पेहुए 
सेटरदैद तयारहो गये । फर भी भाने शुरू हो गवे । 

दलमे जो पहते से मोजूदये,वे भ्रमर वन गये । सत्य मल्निक हए 
मालिक फे वरावर, क्योकि वह्‌ दल सत्य मल्लिकः का ही वनाया पा धा। 
पर उसकी सकदीर श्रच्छो थो, यह्‌ मानना ही ष्डेगा। नजनिक्दासे 
मंजरी सेन नामक एक लद्की भी मित गड उने। 

सत्म मल्लिकः फो बह उसी समय जंच गयी थी। 

उसने प्रष्टा घा, (तुमने इससे पटले नौ कनी नाटकमे काम स्िपिाहै?' 

मंजरी ने जवाव दिया, "नही, कमी नही किया ।' 

तो भचानक नाटकमें पारं करने की ष्च्छ्ा कंसे हूर ?' 

शरु-त-कुखतो करना ही पडेगा । प्रपना पेटतो भरना टौ पड़ेगा ।" 

सत्य मल्लिक फो पह उत्तर यहृत पसन्द भ्राया । म घये मे स्पष्ट कट्‌ 
दैनादीभ्रच्छादै। वह्‌यहमीतोवहसक्ती थी ङ्ग भ्रारिस्ट वनकरनाम 
कमान चादत्ती है, फित्म-स्टार वनना चाहती है ! इस सव की जगद पेट 
भरने की यात कहकर भनरीनेटीकही कयि धा। इमोलिए जपे-जते 
“रूपक का नाम पंतना दुष हूम्रा, उसके सायहो मजने कामीनमि 
दृता गरया। धारो तरसे जवमजरीसेन कीमाग प्राने लगी, त्वमी 
श्पक' दल कौ बात मजरी नही मूली यी। 


मंजरी ने कहा, नदीं, सत्यदा ! मँ इतनी नमकटुराम नदीं हौ सकती । 
शसा करने पर भगवान मुभे कभी क्षमा नही करेगे \' 

श्राजके जमाने जव समी स्पयो के पील पागल वने फिरते है, एसे 
, समप्रमे मंजरी का यह्‌ कृतज्नता-प्रदशेन सत्य मल्लिक को श्रच्छाहीलगा 
था। 

मंजरी ने कटा था, उन दिनो, जव कोई मुभे जानता-पर्हचानता नदीं 
, . था, तव श्रिते ही चान्स दिया था ! यह्‌ वात भलार्म कभी भूल सकती हू, 
` त्यदा?' 

तोयद था ग्राजके युम्‌ की विख्यात ग्भिनेत्री मंजरी सेनकाम्रादि 
इतिहास । फिल्मों मे कामकरनेके एेवजमें इडस्टीष्युटर मंजरीसेनको 
मोटी र्कम पेश्षमी देते । श्रवे तो मंजरी सेननेग्रपनी गड़ीभीखरीदली 
है! मकानभीखरीदलियाहै। पर वह्‌ उस मकानमें खुद नही रहती) 
उसेकिरयेपरठउठादिया है, क्यौकि हर महीने किराये की मोरी रकम 
श्राजाती रहै! वहु खुदकिराये के मकानमें रहती ह! क्िसीसे सहजदी 
मुलाकात नहीं करती । पहले से श्रष्वाइन्टमेट' करने प्र ही मजरी देवी 
मिलने को राजी होती है; तभी कोई उनसे भेट कर पता है। 

पर सत्य मत्लिक की वात दूसरी थी । 

सत्य मट्लिक की गत्ति-विचिश्रनन्त थी! उस घरके नीकर-नीक- 
रानियां, प्राया-महाराज तक, सभी जानते थे कि सत्य मत्लिक का इस घर 
में एक श्रलग ही स्वागत-सम्मान था उनको कोईकमी नहीं सेकता। 
श्रगर कोई वाघा देता, तो वह्‌ श्रपराव माना जता । 

सत्य मट्लिक कौ इच्छाहीतोउसे मंजरी के वेड-रूमतकमे जाने 
कीद्ुट थी! उसको कोई भी कुर नीं कह्‌ सक्ता 1 

एसा था सत्य मस्लिक । “रूपक ' नाट्‌य-दलं का डादरेक्टर्‌ ! 

कमरे में घुसते ही सत्य मत्लिक कट्ता, "यो जी, इतनी देर तक सो 
रहीहो? उगोन,उने)' 

यह्‌ क्‌ देना समचित्त दोगा कि सत्य मल्लिक ग्रीर मंजरीसेनमे 

यहुत ही धनिष्ठत्ता हो गई थी, जिसके पे थी कुछ तो तन्ना भ्रौर कु 
श्रांखो की शर्म 


(+ 


भंजरी जव षटतै-पहल सत्य मल्विक के पास प्रई थी,तेदनतो 
भूषय ये उसके पास, प्रौरन गाद़ी-वाद्ी या सेवरात्त। निटायत ही श्रोहीन 
सेहरा था उरुका-दूसरी सराचारण लडक्यो कौ तरह ही । सेक्नितक्दीर 
श्रच्छी थी, दसीलिये भरथिक दिन रगणना नदीं षड } 

परतवयभी मननहींमस्तामनरीका। 

सत्यं मल्लिक कहा करता, “होगा, होगा, सच गख हो जाएगा । होने 
मेंभ्रवरहहीक्यागयारै?. 

मंजरी कहती, “धापभी क्यायातकसते है, सत्य दा? प्रभी मुभे 
मिलादहीष्याहै? भ्रमौ तक एक श्रादय' भीतो नदी मिल पाया।' 

श्रातो योदी-सो कोरिद्करकेहीषा सक्ती हो। उममें मला 
कौन-सी बहेदुरौ की बात्तट?' 

तोतुमही चरा-साप्रयलकरदोन!" 

सप मल्लिकर हसने लगता । कहता, मे कया तुम्डारो सिनेमा-ताद्न 
फाप्रादमीहू, जोभेरेम्डनेसे काम दहो जाएगा ?" 

मंजरी कटनी, देसो न, उस वार मेरे वलिन जाने का सारा दंतजाम 
हो गयाथ, परभ्राहिरजानार्क टौ गया।' 

सी तरह सत्य महितिक फा दल पल रहा या । सिनेमा कौ शु्टिगके 
दौरान वौच-बीव मे जव कटी वाह्र जने का मौर मिलतातोदतका 
नाम यदृनेकै लिए मंजरी सेन स्टेज पर उतरती, जिमसे 'हूपक' दल केः 
तिये स्पयों का मौ जुगाड़ हौ जाता भौर स्याति मौ वदृती 1 सत्य मन्लिक 
केद्क्ेतो मोलह प्राने फायदाया। 


भ 
हा, तो दम प्रकार मंजरो वदरत जगह पूमीभथौ 1 शूचविहार, जल- 
पागुडी, शिलाम, यौहाटो, विदोपतः दित्ती म्रादि जाने कहा-क्हा उमने 
कामि मे हीरोष्नका रोलद्या1 दित्नोके ड़ामा-पवादेमी-ममारोदमे 
मिनिस्टरसोगभी प्राएये। बड्ड मवोतक्भाएये। एच तो किसी 


काम के लिए उनको एूर्सत नहीं मिलती, पर नाटक देखने कै लिए ्रपने 
लइके-लडकियों एवं पत्नी समेत अ्राते ! फोटो उतरवाते समय मुस्कान 
विधषैसते हए कमरे कै सामने खड़े हौ जाति । 

. उस दिन सत्य मत्लिक प्रचानके श्रा पहुंचा! उस वक्त उश्षके ग्रान 
की बात नदीथी। मंजरी शूटिगकेलिएजास्हीथी । सारी तयारी मी 
हो चुकी थी। सुवह्‌ दस वजे स्टूडियो मे हाजिर होने कौ वात यी। मेक-रप 
करनेमे भीतो कु समय लगता । 

-" श्सत्यदा, तुम? इस वक्त? मतो ग्रभी वाह्र जारहीहूं।' 
सस्य मट्लिक कोौजष्री काम था1 कहा, "यह्‌ मुभे मालूम था, फिर 
भी चलाश्रायाहु ।' 
` श्यावातहै,कटोन? 
सत्य मस्लिक वोला, एक वद्या श्रांफर मिला है, काफी रपयों 
का।' 
"स॒ वक्त भ्रंफर ? 
मंजरी मानो सोच मे पड़गई) इतनी फि्त्मे हाथमे ह! कौन-सी 
फिल्म की शूटिग मे किस वक्त पहुचे, इसी को लेकर प्रोयूसरो मे खीचा- 
. . तानी चलती रहती थी । 
सत्य मल्लिक ने कटा, नदी इस्त समय नहीं । सरस्वती-पूजा के 
वक्त ।' 
'सरस्वतौ-पूजा के समय ? कव है पूजा ? उसमें शायद श्रमी वहत 
दिनदहै?' 
षदा, ्रभी तीन महीने वाकी हं 1 पर तुम श्रपनी डायरी में चिक्ललो। 
हीेसानदहोकिश्र॑तमेकिसी पार्टीतितुम एडवांसनते लोज्नीर म 
, मुसीवते मे पड़ जाऊं 1' 
। मंजरी ने डायरी खोली । 
शत्य दा, तुमरे सषमयभ्रत्तिहो कि क्या यतां | श्रव एकं भिनट 
भी वक्त नहीं है । इसी वीच दो वार वल।ई सन्यालने टेलीफोन पर ताकीद 
केरदी दै) हमेग्रादेरसे उन्ती हु, दसतिये टेलीफोन दाया उन्दने मुम 
जगामीदियाथा)\' 
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"वनाद सन्यात ?" 

“प्ररे, चलाईमन्यान कोनदौ जानै ? "पयचारिणो" फा दिष्टरम्दूटर। 
षह, तो कितनी तारीप वत्तापी ची?" 

'पच्चीमतारीम। जनवरी की पच्चीस तारो । बुधवार ।' 

मंजरीनेकलमसोतक्रतारीगनोटकरती । 

“पल्चीग तारीख को मगर गौदाटी जाना पड़ा, तो जनेसे पटूतेदो 
दिनिहायमे रसना चादताह्‌ । वादर्मेमीदोदिनय ही निकल जाएुमे॥' 

ववयोदो दिने क्रिरलिये? कंसे जापोगे ? प्तेनदेहीतो जनादन?" 

श्तनसेतोतुमजामोगी ।दलकेवाकी तौगोंकोतौदरेनसेदही 
भेनूभा ।यृ श्रमी से बुछछनही कह सक्ता। मेरेकटने का मतलयथाकि 
सूम कोद सास काम प्रपने दाय मत तेना । पर्देयका मामला टै 1 षया" 
दोगा, पया नहीं होगा, यह पदते से नदीं कटा जा सकता ।' 

ह॑, तो तीन महीने पदते यही तय हूधा या! उसके वादभी करईवार 
मंजरी कैः माच मुनाकातहुईयी।दो हजार सपयो का मामलाचा। नाम, 
यरा एवं धूमना-फिरना भ्रलग ते । मजरी गोहाटौ शसते पते मौ गई यी । 
हम वार सत्यमल्निकको पार्टीनेि पतनिषाधाकिप्रगर मजरी हिरे- 
षन षण रोत कणा स्वीकार करे, तौ रपयों की वावत कुछ सोचने की 
खषटरत नही पष्ेगो 1 प्तेन का एवे होदल का किराया, खनि का सं, 
भ्रादि वाददेरर"स्पक'द्तको दो हजार स्पये नकद पि जयेम । 

उमीसमयम्मौरभीकरदजगरतेपत्रप्ाएयेकि उसे पदाप्राकर 
भरगर *खूपर' दल नाटक करे,नोवेभो कृ-क स्पयेदेने कोतैयारदै। 
षा, गौरारौ जितने तो नही, पर एक-एक दठारे मौ मिकनेतोएकहौ द्रि 
भबद्रून रये भ्राजाएगे। 

सत्य मल्मिकने मंजरी सेनसे यहं वातत िपलीथी भौर वारयार 
तिफएकःही वात पूछता रदा," “तो तुमने वट्‌ डेटमेरे निए साती खवी 
रैन, मनसे" 

मंजरी कदी) “्ा, वलारं सन्वाच ने वहा तारीप वहूत वार मामी, 
मने कहु दिया फिनही, पटने सत्यदादाकाम, उस्रः वाद भ्रापङा1' 

शत्य मल्लिकने षदा, "तो प्राज्म चतं ?' 





ठीक है।' 

शतो फिर तुम्हारी वात पर यकीन करके मैडउन लोगोंका चेक 
स्वीकार करलेताहुं ?' 

“वह्‌ चाहौतोलेलो, पर देखना, मेरी वात के खिलाफकुछ नहो) 
कौन-सा नाटक वेलना है ? 

सत्य मह्लिकं ने वताया, “उन्होने "रूप नहीं र्पो' चेलने के लिए कटा 
दै 

‰ “हप नदीं रूपो" नाटक सत्य सत्लिक का लिखा हुच्रा था ! प्रोडकंशन 

कीदृष्टिसेभीखूवनामकमारहाथा। पटले-पहल उसी नाटक द्वारा 
मंजरी का यक्ष फौलाथा। उसमे मंजरी दाय श्रभिनीत एक भंड सीन 
था उसी सीन ते सवको पागल कर रखा था । तालियों की गड़गड़ाहट के 
साथ-साथ टिकट केदामभीस्रागकी तरहतेजदहोगश्एये। 


६ 


, हमेशा की तरह सत्य मिलिक उस शाम भौ रूपक! के ्रफिस में 
वैठाथा। साथमे दो-चारलोगग्नौरये। हर समय कुछ-न-कुछ लोग इसी 
तरट्‌ जुटे रहतेथे वे उसी दलके लोग होतेये। उनके वीच ब्रापसी 
विचार-विमरं चला करते एवं दूसरे दलों की निन्दा की जाती । 
हां, प्ररंसा भी होती, पर वह्‌ श्रपने ही जान-पहचान के दलों की । 

उस्र शाम दो व्यक्ति श्रचानक कमरे मे चस ्राए । 

्रापलोगकौनरह? कहांसेश्रा रहै? 

निरापद पहली वार ही ^ूपक' के श्रफिस मे श्राया था । पत लिख- 
लिखकर जव थक गया त्रौर कोई जवाव नहींमिला तो हारकरदटरैन से 
कलकत्ता श्राना पड़ा 
` श्रापकाशुभनाम?' 

भेरा नाम निरापद हाजसादै। कदमफूली के संस्कृति-सेध कामे 
सेक्रेटरी हू !' 
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श्मेरानाम सत्य मल्तिकेदै। हमलोगो के पहांसे प्रपि तक्म 
भवाव नही जा सका, योक दमलोग वु री तरह्‌ सुक्ड है । भापके यटा ष 
वार टम लोगप्ने नदी करसकंगे । हम लोगो के पास समयनटी ।* 

निरापद इम जवाव के लिषएुर्तंयारदोकरदही धायाया। उतने कटा, 
श्लिशिन सफ एक रात के निए यदि भ्माप समय निदमाल सक्ते, तो हमसोम 
वदरत निहाल हो जाति। हमारे यहा समीलोग मजरीमेनं फो देना 

चाहे है॥' 

शप्रमभवें ! ' कट्कर मत्य मलत्लिक ने निगरेट काएकः लम्बा षश 
परीचकर वटूत मारा घुप्राोढाप्रीर फिर कहा, “जिन्टौने पह से पृक 
केर रखा दै, उनकोनो हम लोम निराशनरी कर सकते । उनलोभो कै 
वेके तफ हमने केश करलिएटै।' 

निरापदने कटा, 'दसीलिए, सर ! हमलोग नकद रपये लेकर भ्राए 
किः म्रापचेकदायदनसें।' 

सत्य मल्लिकः कैः लिए स्पयो का तातच सम्टालना वहा मृद्िकल पा॥ 
निके सत्य मल्लिक हो क्यो ? बहतो के निए मुरिकल है। सागकर चिमेटर- 
देत मे, जदां हूत-ते ममेते है, वहा मिदर के दुकडों की तरट्‌ रषये छतः 
रने पडते है । 

निरापद या पुटा प्रा लडका । इन सवमे भनौ भाति परिचित । 
सारे पये दसदसकेनोटोमेये। नोटो को उसने टेवुन परष्ठैनाकर ग्ण 
दिपा। 

संत्य मत्तिक 





है" कर उटा । बोला, "दै, रै, यह क्या? वहाषररमत 





रेिये ! षायकेःदाग्र लग जपेमे।' 
धुदेर पटतसेही चाय पौ गरौ 1 पांनिरामे चमकती टेवुन पर कप 





कैपेदैकेदाग पड गरएये। मत्य मल्लिकमे कटपट वै मव म्पये उटा निए 
प्रौर योला, तुग्र सोग स्पये दे रहै हो, भाई । पर जानेकीनारीसप्रभी 
मही दे पारगा +" 
निरापदने कहा, %भापमोगनो उघरमे री नौटेगे । नैनागजर्टेशनं 
पर प्राप लोगों कौ देन टदह्रेगी, नव एक रान कै निष्‌ यदि उतर जाने”"५" 
ष््टेजकरैनाहैः दोनतोदट्ियाहैनः' 


निरापद ने कहा, नही, हल तो नहीं दै । हमलोग खुद ही स्टेजर्तयार 
करदेगे।' 
| "वांस खड़ा करके, उसपर पातत टांककर ?' 
, -.ध्यह्‌तो श्राप खुद ही देख लौजिएगा !' निरापद ने जवाच दिया ) 
~ तुम्हारे कदमफूलौ में कोई सिनेमा हाउस-टाउस नहीं हे ?' 
"निपट देहात है"सर! कुमीनदींदै,' 
(जव कृ भी नहीं है, तौ नाटक देखने का इतना शौक वयो दै, भाई ?. 
.. .निरापद ने जवाव दिया, क्या कूवड़े व्यवितका कभी सीवे होकर ` 
सोने कामननहींकरता,ःसर? वस ेसीही हमारी इच्छा समभ्ि। 
वहत वैकवडं है हमार गांव । यूं हम कोकिदा कर रहे ह कि सवको भिला- 
कर यदि एक सास्छितिक संघ का निर्माण हो जाए" ^ 
सत्य मर्लिकने रपये जेव मे ट्र लिए, 'टीक है! रसीद वादे कभी 
लेलेगे,किग्रभीहीद्‌ ?' 
निरापदने कहा, “रसीद की हमे खास चिन्तानही। ह्मारीतौो वस 
यही इच्छा है किश्रापहुमारे यहां श्रपना "रूप नहीं रूपो" नाटक सेलते । 
उसकी वहत चर्च सुनी है 1 उसमें मंजरी सेन का पाटे भी बहुत वदियारहै ।' 
, सत्य मल्लक ने कहा, भंजरी सेन जा सकेगी कि नहीं रसकार्भे कोई 
` वड नहीं दे सकता 1 
यह्‌ श्राप क्या कहु रदे ह ?* निरापद ग्रौर उसके दल कालडका दोनों 
एक साथ चौक उठे ग्रौर दोनों साय दही बोल पड़े, यह श्राप क्या कह रहे 
दँ? मंजरी सेनकोदेखनेकेलिएदहीतो सव टिकट खरीदेगे । उनके गए 
विना कंसे कामं चलेगा ? 
सत्य मल्लिके मे कहा, “म जवान नहीं दे सकता 1 वह्‌ वहुत व्यस्त 
 प्राहिस्टहै। 
निरापद वोना, नही, सर { मंजरी सेन नदीं गयीं तो लोग वेच 
“तक तोड़ डालेगे 1 उनका जाना तो हर हालतमें जरूरी दै \' 
 : सत्य मल्लिकने फिर कहा, देखो, भई { इसकी गारंटी भ्रभी से नहीं 
` दे सक्ता 1 यद्‌ प्रापलोगो को मैने पहले ही वत्ता दिया दै !' 
ठीकदै। नहोतोहम कुछ्ग्रौर रूपये देने को तैयार ह \' 
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मत्य मल्निक नाराज्ञ हो गया । वो, तुम लोग मंजरी पनन स्यो 
फालातवदेने हो? जानते हौ, उक पास कितना य्या ह ? मानूम दै, 
यह्‌ कितने ्पये इ्वम-टैक्त देनी है ?" 
निरापदने कुछ शर्मिन्दा होर कटा, "नटी, नही, हम उम स्यान मे 
नही योन रहै, सर । हमतो यह कटा चाने यकि मंनरीतेनकेन जनिते 
हेम लोगो को वदत दुःख होगा, क्योकि उनको समी देखना चाटने दै ।' 
¢ “तुम्हारे यहा रहने-वहने फी जगहतोहैन?' 
"मतलब { ' निरापदकौ सममःमे नदी भ्रां यह्‌वात। भरतः चह 
प्िर्योता, दसका मतलव ?* 
सका मततव यह है िहम जो इतने लोग वहा जावे, येपेदङे 
नोचे तो नदीं रह सकते न । एके यटिया मकान षा इन्तकाम हो जाएगा 
नं? श्रटैच्ध-वाथल्म रहने से ठीक रहेगा। मजरी सेन भिफषटटोके 
मन्दिरमे तो रह्‌ नटी सकतीं ? उनके लिए स्येशल दइम्तजाम कर सफोगे 
ने?" 
निरापदने वाति रम्दातलो। बोन, जहर कर मकेगे, सर 1 यह्‌ 
भ्रापकंसी वात करते? प्रापक्या यद्‌ समम्नेर्हैङकि हमारी कदमपूनी 
मेको मला भ्रादमौहौ नदी रहता?" 
ष्टौक दै, तोवादमे खवर लोशियिगा॥' फट्कर गत्य मल्लक गम्भोर 
हो गया। 
निरापदने परद्ा, शवादका मनलव? प्रापप्ममौ प्क वात नही 
फटेगे? दमलोमोकोभीत्तो प्राचिर सा वन्दोवस्त करना पडेगा!" 
ष्टा --परश्रमोतो वहून दिनपर है । चुमलोन वौचमे कभी प्राकर 
पक्की सयरसिजाना। श्रगरनटौजा पाएमे, तो तुमलोगोका स्पा 
पिफन्ह कट दिया जाएमा' 
पहन वाततो टूट मि पमो प्रतिरव वातं भी मिननोकटिनि 
सो 1 पागकरमजरी सेन के मामते मे, केयोकरि मजरो मन कों फावतू 
स्टारतो्ौनटी1 वह्‌ स्वय पदयेसे वुछनरीं कर सक्तो रि प्रगत दिन 
फ्यादोगा।रसर्जोमौहो, निरदन्दत पटरी वार ना यदी दृन्तदाम 
करके तौटगयाधा। 





उनके जतिही सत्य मत्लिक ने कटा, यह्‌ वातत ्रौर किसी दुसरेके 
¶ मे नहीं पडनी चाहिए ! याद रखना, मँडम के कानों तक भी यहु वात 
इहंचने पाये \* 
श्रौर सचमुच ही मंजरी सेन खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी कदम- 
ली जाकर 'रूपकन-दल' सहित स्टेज पर उतरना पड़ेगा 1 बलाई सन्याल 
[इयां डिद्टरीव्युटर था । भ्रमर कहीं भूते से भी उक्षको पतालगगयातो 
रवालाही निकाल देगा । = 
वलाई सन्याल ने जव पहुले-पहल सिनेमा का कारवार श्रू किया 
रा, उस समय मंजरी सेन भी पहली वार्ह इस लाइनें श्राई्‌यी। एक 
ही समयसे दोनों की उन्नति शुरू हुई । इसीलिए वलाई सन्याल कटा 
करताथा,श्रापदहौ मेरी लक्ष्मी, डम !' 
चलाई सत्याल को श्रगरएक वार भी खवर भिल गर्हकि सत्य 
मत्लिक मैडम को तीन-चार दिन नाटकं मे व्यस्त रखेगा, तो वह्‌ गरिम की 
तारीख भी टीक उसी समय निषहिवित कर देगा, भिरी पित्रचरजरूरीहैया 
नाटक ? श्रापही किए, मैडम ! श्रापको फित्मपेसादेरहीहैया नाटक 
कम्पनी ? श्रापको इसी वक्त एक कार खरीद देता हूं । ङादइवर तक का 
वेतन श्रापको नहीं देना पड़ेगा 1 गाड़ी दिन-रात श्रापके दरवाजे के सामने 
लगी रहेगी । राप जवं चाहु घूमती फिरे रौर ग्रगर गौहारी जानै की इतनी 
ही इच्छाहो, तो चललिएु न मेरे साथ। मसूरी, दाजिलिग, कुतू वैली, 
मनाली, नेतारहाट, कहां जाने कौ इच्छा? सिफं जवान खोलकर एक 
वार किए तो सही, मडम 1 
हाःतो इस वार सचमुचही वलाई सन्याल को पता नहींलग पाया) 
सत्य मल्लिकने इस घटना को वहृत ही गुप्त रखा ! सवेरा हतेन 
होते मैडम को प्लेन से गौहाटी भेज दिया था श्रौर्‌ स्वयं भौ दल-वल सहित 
उसी दिन रवाना हौ गया 1 सरकिट हाउसमें श्रपार भीड़जमाहुर्ईथी' 
-चिकटकेभीखसिदामञ्ठेये! वहांसे जलपाईगुड़ी, कूचविहारर््राः 
घूमकर मंजरी सेन की उसी दिन लौटने की वातत थी। 
सत्य मल्लिक उसको गाड़ीमेलेकररवाना दीहुग्राथा कि श्रचनिः 
मंजरी नेपृछा ९, सत्यदा! श्रवकदांजारहैहो?' 


२८ नायिक्य 


सत्य मल्लक ने कटा, “चलो न, तुमको एक जमट्‌ ले चक्र र्हा हं ।' 

न्कहा ? 

सद्य मल्तिक ने जवाव दिया, "वे लोग वद्र टौ परेपान कद र्द ह। 
एक शौ नही देपाए, तोये लोग पव्लिक फे सामने वहत वेदरदत हौ नाएगे॥' 

भभ पहते क्यो नदी वतताया ?" 

"पटल यतानि से वया बलाई सन्या डता तुम्रं ? भरे, भ ! 
सिनिमातोतुम्दारादै ही, परनाटकःका भौ एकः प्रलग चामं हतार, यह 
तो तुम मानतीदहोन? तुम्हारो नवरो के सामने हीप्रसरकौकी भीद्‌ 
लय जाएगी ॥" 

पर-पर कौ धावा करतो हृदं गाडी ऊचे-नीचे रास्ते पर लृदढकती 
हु६्चलोजा रही थी! कूचविदारमे नाटकः रात्त राद दस यजेटूटा।भ्रौर 
सभौलोगत्तो उसी रात चते गएये; एक जोष मित गयौ भाटेपर। 
सत्प मल्लिक ने उसी मे सवे सड्क्षियो बो भरकर भेज दियाया।येमव 
उदीयमान प्राटिस्ट धी 1 भ्रमी साधडन-रोलकरतोथी। द्देप्रौरसोग 
दनतेस्वनाहो गएये! 

सत्य मल्लिकः ने एक सिगरेट मुलगा लिया। भोरे ही यायापर 
निकलपडेयेयेलोम। जोर का मतलब, रात सतम हने पर । एेमानदी 
करते सो सरकिट हाउस के सामने हवारो कौ संस्यामेप्रणसकलोगपेर 
लेति रौर परेशान कर डालते । पुलिस भातो, टीयर-गैस छोढनी पडतो, 
लाटी-चाजं होता। 

रत्य मस्निकने कटा, देख लिया न, प्रपने प्रशगकोकोौ दात-रोटी 
तका दिकाना नहीं भौर काड कँत-केते ह, देव निपान ? नोते हानन 
होतीत्तो यद्‌ सय तुम्हे शायद विना चवाये ही नित जाते ।' 

मंजरीने मदा, ^शत्यदा, किमीदिनर्मेने भी इसी की तमन्नाकी वी 1' 

ष्टेसाही होता दै । प्रपने-परापबुमिन जाने कै वाद मामो हरं चौल 
से जी ऊय जाता है । दमीिए तोकदेना हु ङि विवटर-नाटके एक्दमने 
मेत षाड । दीच-वीचमे यमय भी फस्तीरहो। यह्‌वान मचदैकि 
दस लाहम मे साम स्ये नही मिलते, परमन दो सोप नौ मिता)" 

प्रतती हई ङो के सामने भवानकः एक गदुदा देखकर मत्य मह्िविक 


चीख उठा, होशियार से, जरा सम्हालके !" 


७ 


कदमफूली मे उस समय खासा जदन का समा वंधघमया था । म र्व सामन्तं 
भ्रपनीकेटीको सैनागंजसे लेकर लौट श्राया था। वारहयारीतत्ला में 
उसके पिता के मकान में ही कलकत्ता का "रूपक दल' नाटक प्रस्तुत करेगा 
श्रौर वही न देख पाए, भला यह्‌ कैसे सम्भव था ? 

मल्लिकके घरमे भीभ्रानेवालै लोगों कीसंख्या वट ग्थी। दो दिन 
पहले से दी सव धरो में गहमा-गहमी बुरूहो गई । सभी नाटक देखने के 
लिए वेताव नजर भ्रति थे। 

यारहयारीतल्ला मे चोगों का काफी जमावहो गयाधा। नैनागंजसे 
डेकोरेटरभ्राएयेश्रीरजोर-णोरसे लगकर ग्रच्छा-खासा स्टेजसैयार कर 
लिया । सरस्वत्तीकी प्रतिमाकातो श्रव कहीं नामोनिल्लान भी नहींथा। 
विशाल वटवृक्षके नीचे एक कोने मेप्रतिमा स्थापित कीगयौथीग्रौर 
यथारीति नमो नमः के मंत्रोच्चारके साय पूजाअरपित्त करके उसका 
` विसर्जन भौ यथास्मयहो गयाथा। 

संस्कृत्ति-संघ के मेम्वरो को उ त्तरफ प्रव ध्यानदेनेकी जरूरत नहीं 
थी । जितनी भीड़ थी, वहस्टेज की ग्रोर उमड़ी पड़ रही थी 1 मुहल्ले के 
छोटे-छोटे वच्चे चारो ग्रोरसे पेरकरखड़ेहं] हर वांसके उर्नेकेसाथ- 
साथ उनका मन-मयुर नाच उठता 1 अरहा { परसो यहीं पर नाटक होगा । 
कलकत्तेसे पार्टीश्रारहीरहै। 

लड़के भाग-भागकर ताजा खवर श्रपने-ग्रपने घरों मे पटुंचा रहें ये । 
कहते, माँ, श्रव पाल स्गगयाह)ः 

मां पृच्ती, ष्टां रे, ववने की जगह कंसीहै ?' 

"मिट्टी पर पुप्राल विछाकर, ऊपरसे दरीचिदछादी है निरापद 
: दाने} । 
'लड्करियां सामने वैरेमी क्या? 


२० नायिका 


एकः लड़को योती, नही, हम तोय चिक की प्राटमेवंटेये। चिकी 
दोनों तरफमेषेरदियागयादटै।' 

यह तो पेरना टौ पटेगा 1 एम वार का नाटक पिष्टने मालो की तेरह 
नदींहै। प्ति सास तकःतोतिफं गावकेलोयही म्रप्तिये। एमयार 
श्रमल-वगल क सभी यायो मे लडके, बडे, वच्ये, तडकियः प्ारुगी । समीने 
पदतेसेही टिक्टक्यासी यो! जो जमी हैसियत का श्रादमी या, उस 
निए्बैटनेकी्वैसोही व्यवस्याफो गर्ईधी। 

निरापदकोतौसरासतेनेतककौ एूमत नदी है । सोमवार बो सुवह्‌ 
भ्रुवह्‌ ही पूमने जाते समय विप्मु वाव्‌ सव देष-मुन प्राए। पचास दषय 
चन्दा दिया है। टिकट वेचने से भी वहूत रुपये भराए ये । जितने शपयो की 
उम्मीद धी, उससे भी प्रधि रुपये उे घे 1 प्रव तो यक्त, सारा पाम रासी- 
सुशी निपट जाए तो जानमे-जान धाए । 

भ्रव केवल प्रारिस्टो कैः णदुरने की ही समस्या धी। विद्ेपकर मजरी 
सेने सम्बन्ध मे । सत्य मल्लिका ने जैसा यतायाया, मजरौ मेनदनपे 
भोरसोगों फी भौडमे साधारण प्राटिस्ट की तरट्‌ नटी रह समन्त । उसे 
लिएुविक्ेप दन्तजाम की चूर होगी । प्रगरदो मके तो सरकिट हाउस, 
प्रीरसरकिट दाउमनदहो, तो किसी वटे मकानकौ जरूरत होगी । उमे 
खाने-पौनेमं किमी तरह की कमी नही रहनी बाहिए्‌ । वहत ही महीन 
चाल, मूरमीकौोतसो,मरेफ़फास्टमेदो प्रे प्रौरएक कपकोफी । कों 
फीतो पटे-धंटे भर यादी जरूरत पडती यी मजरीतेन को। घन 
शन्तजाम भी गु षसी त्तरट का किया गया था। निरापदसभी वानो 
लिए राङीथा। लेकिन उन रावका इन्तद्धामकरने मे उमकेः प्राण निषने 
जारदेये। 

गदां नदीके दिनरिकौनीनकोटीव््त दिनोनेयू ही सानौ षहो 
थी । फदमपूली के साहा वाद्‌ किसी उमाने मे धनी स्यविन थ । उग जमाने 
मेनीनके व्यापयारमे पराश्ररत चाहने करो ष्पये इकट्ढे फर निएय। 
उन पूर्वज यटूत दिनों से यदा निवास कर रहेये । नील काव्यापार चल 
निकसे के वाद उन्टेनि प्रोर दूसरे व्यवसायो मे मी दिमाग सपाना पुरू 
शिपि! पद उनकौ भिरती हई हालते फिर कमो नहीं मुष \ वशानत्रम 





से श्राधिक श्रवस्था श्रवनति कौग्रोरदीश्रग्रसर हो रहीथी। उन्मेसे 
हत से लोग कुछ दिनों तो वहीं र्हैथे । फिर वे लोगभी मकान वगैरह 

सव छोड़-छाड़कर कलकत्ते चते गए जौर त्तव से उनका कोई पता-ठिकाना 
नहींहै। 

निरापद-पंडलीने मंजरी देवी के रहने का इन्तजाम उसी मकानमें 
कर्‌ दिया था राज-मिस्त्री एवं मजदूर लगाकर एक कमरा रहने लायक 
चनवा दिया एवं इसके-उसके धर से पलंग, गीशा, चिस्तर, तकिया, चादर 
वगैरह ला-लाकर पूरा इन्तज्ाम करदिथा 1 सिफं एक रत्तकीहीतो वात 
ह 1 फिसी तरह मीचलालियाजाएगाओौरसामनेहीनदी भी ह। लकड़ी 
कौ एक श्राराम-कुर्सी, एवं दो मेज-मांग-जांचकर सारौ व्यवस्था होदही 
गर प्रव किसीभी चीज की कमी नहीं रही। 

श्रव तो बस, दल-वत सहित उनके पहुंचने का ही इन्तजार था । 


गाड़ी ने जव मोड़ लिया, तभी मंजरी सेन को कुछ शुवहा हन्ना था) 
पदा, धर कहां, सत्य दा ?" 

सत्य मट्तिक ने कहा, (तुमको पहले से नहीं वताया था । वत्तानेसे 
चलाई सन्याल तुमह किसी हालत में नहीं भ्राने देता \' 

"परम दस विपयमें नदीं पू र्हीहुं।र्मतो स्षिफं दइतनाही पूछ 
रहीहंकिहम इवर कहां जा रहे हँ? 

श्राखिर सत्य मल्लिकः को वताना ही पड़ । वोता, 'कदमफूली नामक 
एक जगहु है इधर ।' 

कदमफूलौ ? ' सहसा भंजरी सेन चौक उटी । 

(तुम रतनी उरती क्यो हो ?* सत्य मत्लिक ने कहा, "प॑ जो कह रहा 
ह कि उसकेसेक्रेटरीके साय भेसाक्न्टुपक्टहौ चकार) तूमक्याखाना 
पसन्द करती हो, कंसे घरमे रहने की व्यवस्थाकौ जाए, वहु सवयता 
दिया हर्मने। कट्‌ दियाह कि जहां तुम रहौगी, वहां श्रगल-वगल किसी 
का मकान नहीं होना चाहिए श्रीर्‌ पृचिस्त के पहरे का इन्तजाम भी होना 
चाहिए । रौशनी काफी रहनी चाहिए 1 तूम चिकन खाना पसन्द करती 
हो, यहु भीर्मने उन्दं पहतेसे टी वता दिया है! एक-एक षंटे वाद 
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कोरी" 

मजरीसेन कावेहरा वहूत ही गभ्मोरहो गया था। सत्य महितक 
कोलमाक्रिमंजयी उस्र परनारा हो सहै, परसत्य मल्तिकको नाराच 
करने कौ हिम्मत उसमे नदी, इसीलिए कुं योल नहो सक्ती । 

मंजरीके चेहरे को प्रोर देवकर सत्य मल्तिकने फिर कट्ना शुष्ट 
किया, तुममनसरादक्योकररदीदहो, मजरी? उन्दने ममे टेलिग्राम 
करदियादैकि तुम्हारे लिए एक्‌ वदयां मान का दृन्तचाम फर लिया 
गया है 1 मकान पुराना चरूर है, लेकिन चहां तुम रोगी, इसीनिये मिस््ी 
लमाकर, काफी रुपये खचं करके उसको नेया सूप दे दिया पादै । मकान 
ठीकनदीके किनारे है 1 पगत-वल िसीका मौ घर नीं है । चिल्वुल 
दक्षिणमुखी मकान है । वहा तुम्हं किसो प्रकार की तकलीफ नही होगौ ।' 

परफिरभीमजरीखुशनहीहुईदै, सत्य मल्लिकने उसका गम्भीर 

हरा देखकर ही धस सत्य का प्ननुमान लया तिया । पर भ्रव करियाभी 

ष्याजासक्तादै? यदतो निध्चितिथाकि मंजरी सेन इसके लिए मत्य 
मिलिक को कोट कड़ी यात नह सुना सवती । 

उसने तिं इतना हौ कटा, "तुमने मुमे पदे क्यो नही यताया, मत्य 
दा?" 

"पहले वताने से कया तुम पेके तिएु राकी हनी, मजरी?" 

जवावमें मंजरी गु नदी बोतती, बुप रही । 

उसवक्तगादीषो-पोंकरलीहुईगाव के हार्दे परति टोकरप्रागे 
यदोजारहीषी। 








~ 
निरापद-दल मुवहसे ही पलक वि्ाए वंटाथा। सवेरेकै ममयदही 
सत्य मल्निक के प्राने को वात थो, टेलिप्रामद्वाराः एेमीटी मूचना मिली 
थो । नैनागज सतै कदमफूनी याव पाच मीनदूरया। मबेरेमहौ पादम 
्मनामंजं जाकर इन्तचार क्र रहै ये किः सत्य मत्तक केम्रातेहीएकटेक्सी 


लेकर सस्ता दिखाते-दिखते ले येगे । 

वारहयारीतत्ला के पंडाल के वगलमें जो हाई-वे पड़ता था, वह्‌ वाई 
मरोर एक धुमाव देकर नदी के क्रिनारे-किनारे वित्करुल दक्षिण की श्रोर 
चला गया था1 उसी सस्ते पर एक पाइप के ऊपर निरापद-दल वला 
सिगरेटके कदा खींच रहाया। 

इतने से इन्तजाममें ही वहुत-से रुपये खचं हौ गए ! इजारों रूपये 
पानी की तर्ह्‌ वह्‌ गए विष्णु चाव जे लोगों से वहत श्नुनय-विनय करके 
चन्दे के रुपये कुछ वदवा लिए ये । 

विष्णु वाबूनेक्हाया, तुमलोगोने तो नाकमेंदम कररखार, 
यच्चो ! श्रव क्या चह्‌ जमाना रह्‌ गया है ? पहले जसी भ्रामदनी णी,कैसा 
खर्च भौ कर सकते थे । पर श्रव" "1" विष्णु वाव जो स्सा कुछ उदारो 
श्राये ये, उसका कारण उनकी पत्नी थी! पत्मीकाभीद्स तरफ इतना 
लगाव ह, यह्‌ वातत वे पहले तहं जानते ये } 

रात को पत्ती ने कहा था, उनका नाठ्क दहो रहा दहै, सुनादै?' 

विष्णू वाव ते कहा, हा, सुनादै)' 

च्चन्दा दियादहैन?' 

ष्िये वर्गरद्टकाराभीतोतदीं मिला। श्रवतो दस मुदृत्तेमे जैसे 
सिफश्रावाराज्तडकोंकाहीभ्रडडाहोगयाहै) 

कुछ देर चप रहने के चाद पत्नी ने फिर कहा, तो फिर हम सोमौ को 
कितनी रिकटे दंगे, कु कह गए हैँ ?. 

विष्णु वाव करोचित हौ उठे, “क्यो ? तुम्हारे सरपर भी यहु सव सनक 
सवारहैक्या?' 

पत्नी चुप रह्‌ गई 1 डर के मारे श्रौर कुछ नही वोली ! 

पर्‌ विष्णु वावृयोंही छोड़ देने वालि जीव नही ये! बोले, ^तुम लोगौं 
केकारणहीतौ चन्दादेदियाथा 1 भ्रव मुहत्ते मे ्षिफे श्रावारा ल्के 
ही रह गए ह। वह मूवितिपद हजय का लड्कादैन, वहीतोश्रसली 
तीडर्‌ बना दै) कितने दिनों से मेरौजानसारहाया) भ्राज सुवह्‌ 
चरा घूमने निकला तो देखता वया हूं कि वारहयारीतत्लारमे श्रौर च्यादा 
दिन नहीं टहला जा सक्ता! समौ लोग मिलकर सपयो का श्राद्ध कर रह 
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॥ पंडान यावर सव रास्ता-वास्वा एकदम से वन्द कर रमा है +' 

पत्नी यूः देर चुप रही 1 फिर योती, श्राप मी तो उनका नाटक देने 
जाएंगे?" 

म जाता मला? परमुकरष्यामानूमथाङिः यद्‌ सव मन्दर-नाच 
दोग 1 प्रमर पता होतातो क्यार्मे राड रोता? 

्वरजवजुवानदेहीदीदै, तव जाना तो चाहिशु दही" वे दतने 
रम्मानकेसायदुनामीतो रहे है पापको" 

षहा, देषो न, भूमे प्रेखिष्ट वनादियादहै।' 

पत्नी ने कहा, ठीक दटीतोहै। प्राप्तो गावके प्िरमौरहै। 
भ्रापकौ वाद देकर भला उनका कोई काम पूरा हो सक्ता है?" 

विष्णु वाव कु नरम पडे । शायद प्रात्मप्रसा ने उनके मन मे गुद- 
गुदीषंदाकरदीयौ। किसोङमानेमे विष्णु याव्‌ ने घन-ठुरवयं फौ जय~ 
मगाहट देखी यी । पर यह सव यचपन कौ बानं यौ । पाज भो भगरषदी 
समाना होता, तो यह्‌ हाजराके पर कालडका मेटतकर करे कौ हिम्मत 
नही कर पाता। 

परप्रवनतोवे मुनीमद्द गए रहन गुमापस्ते। पाली-सालो-सौ 
चट! ्िफं गिरि गोविन्दके भरोस ही पुराना याठ-याट बनाए हुए ये। 

गिरि गोविन्द सकुचाया हभरा-या सामने पा खडा हुमा । 

विष्णु याब ने पृष्टा, क कहना है?" 

"जीहा, छोटी दीदी वोलरहीयीकरि वे तोम मी बारहुयारीतत्ता 
भ नाटक देने जाएगो 1" 

देने जाएगी, तो मुमने पने को क्पाजउलूप्त है? टिकट विक 
रही दै, सरोदनेचे ही मिल जाएगौ ।' 

श्मूररटिक्टतोसरोदलीदै)' 

टिकट गरीदसीदहै ? तवकफिर मुममे पृनेकी ष्या प्रावव्यकता 
है? श्रय उनकीसमममे भाया कि धायद दमीतिए्‌ पत्नी उन्दर हस नरह्‌ 
समम्यारही थी दिप्मु याद्‌ मन-टी-मन बुरह गए। विष्ुपद गाय 
तौ क्या तभी उनको तना मानते? घरक नाती-रोने उनकी जितनी 
श्रयते करते है, उतनी ही मृहत्ले कै मुंहडोर तष्टे भी मरेर्ह।पफिरिये 


ही क्यो ऋूठ-मूठ मन-दी-मन इसके लिए इतना परेशान होते हँ ? यह 
खुशी विष्णू वाव कामन हल्काकर गर 
उन्दने त्रावाच दी, गिरि गोविन्द 1 
जी, श्राया ।" 
ध्वोदहाजराकालडकादैन? क्यातोनाम है उसका? 
"हुजूरु श्राप निरापदके वारेमेकहरेदह? 
ष्टां, श्रव याद श्राया, निरापद । वह्‌ फिरग्रायायाक्या?' 
भिरि गोविन्दने कहा, "जी, हुजूर ! प्राया था ।' 
क्या कहता या ?" 
कहु रहा था कि आरापके एक भापणदेने की बात है । वही बाततयाद 
दिलाने श्रायाथा॥। 
विष्णु वाव ने कहा, श्रच्छा, श्रव तुमजाग्नो 1 गिरिगोचिन्दजाही 
रहा था कि उन्होने पुकारा, शिरि गोविन्द, एक वात तो सुनो ।' गिरि 
गोविन्द के वापस मूते ही उन्न कहा, देखो, तुम दीदी लोगों से कह 
देनाकिवेलोग नाटक देखना चाहती हों, तो चली जाएं । मुभे कोर 
श्रापत्ति नहीं । जसा जमाना हो वंसेही चलना पड़ता ह।र्मतो पुराने 
विचारोंकाश्रादमी हूं, पर उनकी खुशी में नाहक वाधा क्यों वनं ? समभ 
न?वेलोगतोप्‌रानेजमानेकी नहीं वेलोगतो नये जमानेमे षदा 
हई है) क्यो, तृम्हाराक्याख्यालदहै? 
भिरि गोविन्द ने कटा, हां जी, श्राप वित्कुले ठीक कह रहै ह 1" 
श्रौर हाजरा का ल्डका-""क्यानाम है उसका?) 
“निरापद ।* 
हां, निरापद अ्रायेतो उससे कठ देनाकि म भाषण दुंगा।मेरा 
भाषणतंयारहै। भ्रवतुम जा सक्तेहो।' 
गिरि गोविन्द चला गया । 
विष्णु वाव नेहुक्केकीनली महसे हटाकर एक प्रोररखदीश्रौर 
चावी लगाकर वगलकी घरलमारी का दराज खोला) साप्रने ही भापण 
लिचे हुए कागज रघ्वेथे। उन कागजों में सारी वाते उन्होने सुददी लिखी 
थीं 1 उन्टोने चश्मा पहन लिया ग्रौर एकाव लाइनें पटनी शुरू कीं रौर 
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ष्रि पूरा-फा-ूरा माण पढ दाला 1 कल वटव रात तक भागकरये 
सिखने रहै ये ताकि मापयदेते-देते कं वौवमें ही न प्रटक जाए । पर 
श्रमीपूराभापणपदभो नदीं पराये ङि किसी मुरी पदचाप मुना दी। 
दरा यन्द करके उन्दोने फिरते हुव गुड्गुडाना गुरू कर दिया । 


लड़के उपर हाईवे फे विनारे पाष पर्व हुए पिगरेटफे करसगा 
रहेये प्नौर मुह वाये एक्टक नैनागंज कै रास्ते पर नचरगहाये हए े। 
हीयोह्न कौ गाही उस रास्तेमे होकर भागी! द्रसे प्रातीहंगादी 
यही से दिसं जाएगी । 

एकाएक मनसा मोन उटा, वट क्या है, रे ? वह्‌, जो धुरा उशती 
हृ्ईदपरारही दहै?" 

पष्टीपदने भीध्यान से देखाभ्रोर कटा, "वल हद, धूपा मों 
उद्यमी? वहतोधूतदहैषूल!' 

"पर मई, सगतो मोटरकार-सी है + 

सचमुच बहमोटरदी धी ।शण-मरे मेहौीसभी नेदेवा, मनसाकी 
मात ही सच निकली । गादौ धर-परं फरती हु्कदमपूली कौधोरदही 
यट़रोभारही थो । सव-के-सव षाद्पषर से उटसष्टे हृए।प्राग्ये! पा 
गए ! वेलोगप्रागह। वारह्मारीतल्नासे मौसमी शोर मचति हए 
दौड प्राए्‌, कहा? कहा? क्िषिररहै?' 

सही, एक गरही चलो प्रा रही पौ । दल के एकाप लको ने फूलों 
ीमाता फा भी इन्तजामर कर राया ताकि गरहौ कृरीवप्तिही 
ही येन को तुरन्त माला पहना सके! 

तनौ देर मे गादौ वित्कुन उनके सामने पटच वकी धो। सव 
मिलकर वीच रास्ते परर होगये। गाढो पुरौ रतारसेषतीभ्रारही 
थो । पर हठात्‌ उनके सामने पटंचते ही, प्रेक मारकर एकः गई 1 

भ्रारवयंजनकः करिदमा दै यह तो गाडीमें कोई नहीं दै। तिं 
ङ्ादयर णाद चला रहा या। उसके प्रतावा गाडी एकदम खाती। 

सदाने प्रागे यद्कर पृष्ठा, "ज्सौ गाडोदै,रे?' 

"गुप्ता सदव की ।* 


शगुप्ता सहव की ? तो फिर गुप्ता साहव कटां ह ?' 

गुप्ता साहब तो कल ही श्रा यएये।' 

श्रोट्‌, यह्‌ वात है ! " - 

सभी भ्रचरजमें व गये । गुप्ता साहू श्रपने मकानमें अ्रागषए्‌ ह 
भ्रौरकिसीको खवर मी नहीं हुई ! 

ङाहइवर ने फिर कहा, गुप्ता साहब श्रकेले नदीं ्राए है, सपरिवार 
पधारेहै । स्ाथहीमेमसाहिवाभीदह।वे लोगदो दिन की द्री पर 
श्रचानक ही घूमने श्रा गए, फिर वापस चले जाएंगे ।' 

डावर गाड़ी से सामान खरीदने बाजार गयाथाश्रौर वापसलौट 
रहा था । गुप्ता साहव खानेके शौकीन जो ये, प्रतः कोई वद्विया चीज 
खरीदनी होती, तो नैनागंज ही गाड़ी भेजनी पड़ती । 

गुप्ता साहवे श्राए ह, यह्‌ वात श्रगरवे लोग पहले से जानते होतितो 
च्देकी रसीदवुकसंगलेश्राते। इससे उनका वड़ा काम निकलता । वे 
उदार-दिल के व्यक्तिर्हुओ्रोरपसाभी खूत्र है उनके पास) 

श्रच्छा, ठीकहै। तुम जाग्र)" 

गाड़ी फिर से हिच्च"""करकेस्टाटं हूर्ईश्नौरधूल उड़ाती हुई श्रदुक्य 
हो गरई। 

खंदाने कहा, ^तो फिर गुप्ता साहब के पास्तचलाजाषएु? चन्दा 
क्यो छोड? 

विभूतिने कटा, श्रे, भई { निरापददाको श्राने दो । हमलोय 
भ्रगर चन्दा मांगने गए.तोहोसक्ताहैकिवेहमेदोरूपयेदेकरदहीटरका 
दे। फिरतोमुिकलमें पडजयेगेन!' 

ष्टा, यही ठोक रहेगा । जवएेसा चांसिमिलाहीहै, तौ छोडना ठीक 
नही । खंदा ने फिर एक सिगरेट सुलगायी श्रौर लम्बा-सा कश खींचकर 
धुभ्रां उगलने मे व्यस्त हो गया। 

सवने फिर नेनागंजके हाईवे कौ भ्रोर मुंहु-वाए देखना शुरू किया | 
“रूपक की हीरोइन केव प्राएगी, सवके मन में यही उस्सुकता थी 1 

किसी समय जव गृुप्ता-परिवार यहां रहता था, तव विष्णु वाव 
वहत ही लान के साथ भ्रपनी जमींदारी चलाते थे ! यद्यपि दोनों परिवारों 
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मे प्रायिक प्र्मानता थी, फिर दोनो वंशो मे सद्‌मावना धी । एक दूमरे 
केघरभनिकेकारणदो्नो परिवारो के यौचएक स्यूम प्रादमीयता मी 
पनपड्टीयी। र 

जव विष्ण वाब्रू को प्रार्िङ स्िति प्रयति पर थी, तमी पचानक 
नजन कसी घटना धटी किगृप्त वंश कैः लोग हमेसा कैः लिए प्रपना गांव 
छोडकर चते गए 1 हरक गुप्त उतो गुप्त वंश के विान गुप्त का सङ्का 
था। 

हीरकः गुप्त पपने जीवन मे सफल व्यम्ति घा, हाला विर गृप्त 
की एकमाप्र सतान होने को वजहसे उन्हें हमेशा शर लगा रहता पा। 
फटावत दैन, रि एकलौता लडका दयार सडको फे यरावर होता दैः 
हजार सडको को लेकर जितना कंमट होता है, उतना दन एक सङ्के को 
तेकरखन्देया। 

भ्रगर विका गुप्त भ्राज इम दुनिया सेषूवनबकरगएदोतेतो 
देपते कि उनकी भारांका स्वया निर्मूल थौ 1 उनका त्का कमी एम 
गाव के लोगों का छिरमौर दन जाएगा, ष्सकौ वे कलयनामीनहीकर 
सक्ते ये । सिरमौर एडतिए की जीवन में इतनी सफनता शायद ही किसी 
कोमिलतीहै 1 हरक गुप्त का घर-परिवार तो कलक्तेमेटै, परफामपेः 
लिए उरनं सारो षण्डा षा चक्कर लगाना पडताहै परसतमे काम ष्या 
था,यहेतोगावमेषरिसीको मी पतानहींधा; पर यह सबको मातम 
धाकिहीरकमुप्त की प्रायमोटी है! याववासा घरष्टोढकर विदेावने 
हीरकः गुप्त को प्राज न्र्‌ सात्त हो गए, पर लगना है, माव का मोह एक- 
दमसेष्टूटा नहो है । भने पिता विकास युप्तके मकान कातो एक्दमसे 
स्पही वदन दियाथा उन्होने। यापे दमने का एकः नोकर-राष्टप 
काएकभ्रादमी दै, जो सकानकौ देस-नाल करता है तदा भामते-मुक्दमे 
भी सम्दानतादै। 

उनकेश्राने को सवर पाते हौ सव मिलकर गुप्त के धरी प्रोर 
लपे । 

उस यक्त हरक युष्ठ धरमेंहौथा। संदासीपागुप्त-परिवारके 
युद नौकरके पाद गया पौर बोला, शपो, वशी वदन 1 वुम्दारे सादय 
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कव श्राएर?ः 

वृश्षी वंदन नै वाव दिया, कल । लेकिन इस षक्त तो साहुव से 
अ्रापकी भट नहीं सक्ती 1" 

“भेट नदीं हो सकती ? हमलोगो के मुप्ता साहेव, हमारी कदसफूली 
केही तिवासी---ओौर हमसे ही भेट नहीं हौ सक्ती ?" 

वेशी वदन ने जवाव दिया, लेकिन मृभतेतो यही कंहाहैकि भ्राज 
सराश्राराम करेगे । तवीयत्त ठीक नहीं" 

खेदा ने कहा, तुम जाकर कह दो कि हम लोग 'कदमफूलौ संस्कृति 
संघ'सेश्राएहै। चन्दातेनादै) 

वंशी वदनने कहा, "चन्दाल्ेनादै,सोतोटीकरहै; देगे ही लेकिन 
एस वक्ते मूलाकात नहीं हौ सकती 1" 

(तुम तो बहुत जोरदार प्रादमी दिखते हो ! श्रषने मांवकेप्रादमी 
हते हए भीतूमरगावकेलोगो से इस तरह पेश श्राते हो ° 


संदानेकहा,कन। हम लोर्गोकोतो षद्लेपता हौनदीथाङि 
गुप्ता साह्व श्राये है । वह ठो प्रापक गह़ो हाद्व ते भ्राती दिया दी, 
तमो पता चला 1 हम सव दावे के किनारे पादप पर वटे हुए ये । हमारा 
सेक्ेटरी नाटक की हीरोइन को लाने नैनामंज गयादरमा है। हम वोग 
उनका ही इन्तजार कर रहे ये । उनके प्राए विना मुष होगा नदी ।' 

महितलाने कटा, च्छा, टक है म गुप्ता साहवसेसारीपातषट्‌ 
द्गी।' 

ष्टा, कट दौजनिएणा। हम निरापद दाफो लेकर शाम फो फिर 
प्राएे 1 

संदाकेजातिहौ वशी वदननेकोठीकागेट फिरसे यल्दकर दिया! 

गुप्ता साव फो पतनी ने वंशी वदन से पृष्टा, "तुम उन्हे पहघानते हो, 
यंश पदन ?' 

वंशो वदनने कहा, "हां, पटचनूगा क्यो नही ? वे सव इसौ कदम्नी 
मावकेष्टोकरेहै।ये लोग जवसे पैदा हृए,तवसे ही देपताप्रायाह्‌। 
श्रययेसषयानेहोगएरहैःनाटककरनेतगेहै)' 


पल्नी के ऊरर पटूचते ही दौर ने पृष्ठा, नीचे ढोते लोग भेये, 
माया? 

मापानेकहा, “शौ वदन उनको पहवाननादहै। यै षवतुम्हारो 
गाडी देखकर जान गए कितुम प्रायेहो। दरप्रघतवे वहा चन्दातेने 
प्रायेये।' 

शङ्कर यातका वन्दा ?* 

नाटक कै लिए्‌1' 

ध्नाटकः ? पं यया निनेमा-नाट देखता हूं कभ ?" 

प्प्रगरनभीदेसो,तो भो तुम्दारिगावके लदु्ाका नाटक टै, प्ण 
तिएचन्दातोवार्ैगेही॥' 

हीरफने कदा, तो तुमने कददियानङििमे चन्दा-वन्दानटीदूगा! 
गांवमेषएक वारभ्रावाप्रवष्य ह, परमुमे गावसे कोद मरोगारनहीं॥' 

मापाने कहा, "न, वावा! यद्‌ सव वते नर्ीकटं सक्ती यौ। 
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कोई किसीके मुह्‌ पर इस तरह्‌ भला कह सक्ता है ? 

"तुम नहीं कह्‌ सकती, पर मे कह सक्ता हूं ।' 

ष्टीक है, शाम को जववेश्राएये, तवतुम ही यह्‌ वात कह देना! 

हीरकने कदा, हां, जरूर कटूुगा \' 

ध्यहुँ ्राकर जिनके वीच दो-एक दिन रहते हो, उन्दी के मुह्‌ परेसी 
वति कहना क्या ठीकदहै? फिरग्रतिदहीक्योहो? 

हीरक ते कटा, टु" ` यह्‌ मेरा ग्रपना दे, मेरी श्रपनी जन्मभूमि है 
यहा मेरा पैतृक मकान है) जवमेरी मर्जी होगी, तव भ्राऊमा । इससे 
किसीको क्या मतलव ? मु क्या किसी से डर लगता है? वहुजो विप्णु 
रायै, यदा का जनरल ? उसको भी रमने एक दिन कड़ी-कड़ी वाति सुना 
दीथी) इसवातकातोतुमकोमीपतारहैदही? 

माया बोली, पत्ता नही, वावा ! मैनतोतुम्हारे गांवकी लड्कीहू 
श्रौरन ही किसीको पहुचानती हूं) मके यह्‌ सव वतानेकी क्या जरूरत 
है? 

हीरक ने कहा, नदी, यह्‌ सव मेतुमसे नहींक्हंरहाहु1मैतोये 
वाते उन्हीं को लक्ष्य करके कट्‌ रहा हूं 1 कहकर दीरक एकाएक गम्भीर 
हो गया 1 फिरवोला, श्राज वलोम चन्दा मांगने श्राये थे} इसका मतसलव 
` क्याहैर' 

माया हीरके की वाते सुनकर श्रवाक्‌ रह्‌ गई। वोली, स्तुम इतने 
नाराजक्यो हो जतिहो, वताग्रो तो? श्रचानक तुमह यहुक्यादोगया 

॥। | 

दीरक ने उसकी चाति का कोई जवाव नहींदिया) चुप ही रहा । श्राज 
से बहुत दिन पहले कौ वात है, एक दिन श्रसहाय हालतमें हीरके को 
इर्टीं विप्णु चाचू कै पास जाकर भोख मागिनी पड़ीयी) उप्र दिन विष्णु 
वादने श्रपनीश्रमीरी के घमंड मे श्राकर उसकी उपेक्षाकी थी) वहु वात 
हीर क्या कमी भूल सक्तादै ? 

माया वहुत्त दिनों तके कहती रही, “इससे तो अरच्छाह कि दार्जिलिग 
चते 1" 

दीरक कहता, दाजिलिग तो एक वारो प्राए ह} 
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ग किसीके मृह्‌ पर इस तरह भला कटं सक्ता दै ? 
नतुम नहीं कठ्‌ सक्ती, परमे कह सक्ता हूं 1" 
ष्टीक है, लाम को जव वे श्राएुगे, तव तुम ही यहं वात कह देना 
हीरक ने कहा, दां, जरूर कटूंगा ।' 
ध्यं ग्राकर जिनके वीच दो-एक दिन रहते हो, उन्हीं के मुह्‌ पर एेसी 
वात कहना व्या ठीकदहै? फिरभग्रतिदीक्योहो? 
हीरक ने कहा, ष्टुं" ˆ “यह्‌ मेरा श्रपना देश, मेरौ श्रपनी जन्मभूमि है) 
यहां मेरा पैतृक मकान है) जवमेरी मर्जी टौगी, तव श्राऊंगा 1 इससे 
किसीको क्या मतलव ? मुभे क्या किसीसेडरलगतादै? वहजो विष्ण्‌ 
राय दहै, यहं का जनरल ? उसको भी मैने एक दिन कड़ी-कड़ी वात सुना 
दीथी। इस वातकातोतुमकोभीपत्तादैदही ?' 
माया चोली, "पता नही, वावा ! मैनतोतुम्हारे गांवकी लड़कीहूं 
श्रौरनदही किसीको पहचानती हूं 1 मूके यह्‌ सव वताने की क्या जरूरत 
दै?" 
दीरक ने कहा, "नही, यह सव भँ तुमसे नदींकद रहा हूं मैतोये 
वाते उन्हीं को लक्ष्य करके कट्‌ रहा हूं }' कदकर हीरके एकाएक गम्भीर 
हो गया । फिर बोला, श्राज वे लोग चन्दा मांगते श्राये थे 1 इसका मतलव 
क्याह? 
माया हीरके की वाते सुनकर श्रवाक्‌ रह्‌ गई। वोली, (तुम इतने 
नारसजक्यो हो जतिदहो, वताग्रोतो? श्रचानक तुमह यह्‌क्याहौो गया 
दै? 
हीरक ने उसकी वात का कोई जवाव नहीं दिया। चुप ही रहा । प्रा 
से वहुत दिन पहले कौ वात दहै, एक दिन प्रसहाय हालतमें हीरक वं 
इन्दं विष्ण वावू के पास जाकर भोख मांगनी पड़ीथी। उप्त दिन चिप 
यावृ नेग्रपनी प्रमीरी के घमंडमें प्राकर उसकी उपेक्षाकीथी1वह्‌ चा 
हीरकक्याकभी मूल सक्तादहै? 
माया हृत दिनो तक कहती रही, इसमे तो म्रच्छाहै कि दाजिरि 
चते 1' 
हीरकं कहता, वदाजिलिगतो एक वारदोग्राएद।' ` 
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दुवा जाने मे क्या कोर दोप? भ्रच्टा,वहांन रही, शिमनाहौ 
चलो।' 

(नही, चलौ कदमफूली चले 1* 

मायाजानती थी दवि कदमषूली हीरकः का गांव है । श्रपने जन्मस्यान 
कै ग्रति सनुष्य के मनम धाक्वंण होना स्यामाविक्‌ टीट] गावें पाकर 
हीरकः तानावमें नदात्ता, वाग-वगीयो मे घूमता-किरता, वन्दुकः तेकर 
धिकार करने जाता 1 किती समय उनकी सारी सम्पत्ति विष्णु वाद्‌ के पाम 
सिषं दो हजार स्पयों म न्यक री टूरदथो। वेतो मारी सम्पत्ति वेव 
ही देना वर्ते ये, सेकिन दन याग-वगीचो एवं मकान का गाव में उन्ह 
मोृप्राट्कही नदी पिलाया) 

धिष्णु बाव्‌ ने उनते द्वा घा, तमे र्पये देनेषर तुम यमाव 
एोडकर चते जाप्रोगे ? 

दौरान जवावदिपा या, ताञ जी, मेरे पाय वुभौ नही दै, परतः 
भ्राएजोभी देये, वदी ररेत्तिए हूत दीष) 

"फिर मी तुम ज््तिना बाले दो?" 

प्रयरज टै ! भव तकः जिरके परमे उनेवेटेकी तरह छेद भोर 
श्रपनत्व मिलाप, भ्राज उशी धर षा मालिक उप्ते द्मतरटक्टोरभाषा 
भे दु्पमरर्टाया। पट्‌ गवयानें सोचकर हीरकः को भ्राज प्रच्छादी 
मनमतादै। 

उस यवत यह वशी यदन ही उसका एकमात्र सदारा या। उत दिन 
दसी कमरे मे, जिस कमरेमे दरा वक्त हीरक लेदादटरप्रा है, उरक विताने 
रोग-शस्या पर पटे-पटे प्राण त्यागेये । 

तव मी यंशौ वदननेदहीरवःषो थपने प्रर ले जाङूर धीरज वधाया 
थाप्नीर कटा था, "किसी के मा-वाप हमेषा जीधिनि रहै ई, टे बाम ? 
फोरभी दत दुनियामे मदा जीविते रहने कै निए नीप्रायादै।' 

ताने भी उस दिनि प्रपनी मीटी धाते रीरक का शोक धो-पो्ठ 
द्विपाथा। मौर तवते मुष्य भाक्पंण यी पन्न, जिसको तरफ़ पाकवत्‌ 
होकर दीसक परपना सार सोक मूलने मैसफनदहोमपोया॥ 

भरन्त क्व पूरा नाम प्रनपू्णां या। मुटल्ने के लोम उमको "पनन" पह्‌- 
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कर पुकारते । इस “्रन्ते' के कारण हीरक को कितनी तकलीफ उठनी 
पड़ी यीं! वहु कहा करता, “मुभे दूना मत, मैजून हौ जाऊंगा 

प्रन कहती, "वाह्‌ रे, जैसे मु वड़ी गरज पड़ी ह न तुम्ददयूने की! 
मानो तुम्हू छृए विनामेरे प्राण निकले जा रहे है ।' 

लेकिन जव उसके ग्रह्‌ विपरीतहृए तो इसश्रन्न ने भी उसकी शओओरसे 
मुह्‌ फेरलियाथा। 

ताईतेभीकहाया, तुमयहां सेच्लेही जाग्र, वावा { हमारी 
जात श्रौर धमम्‌ जव सभी कुछ तुमने नष्ट कर दिया, तो भ्रव र्म तुमको इस 
धर मे नहीं रहने दे सकती । मालिक ने मना करदियादै।' 

भ्रोहु ! उस दिन कितनी भयानक पीडा हुई थी हीरक को, यह्‌ उसका 
दिल ही जानता है 1 

उघरताऊनजी भी बन्धक का दस्तावेज तयार किएर्वठेये। उरते 
कहा था, "यहां दस्तखत कर दो !" 

हीरके वहू कागज एक नजरमें पद्‌ गयाथा। साक-साफ श्रक्षररोमें 
लिखा था, “ईश्वर विकास गुप्त का पुत्र हीरक गुप्त दौ हजार रुपयों के 
बदले उत्तराधिकारमे प्राप्त ग्रपनी चल-ग्रचल सारी जायदाद, विप्णुपद 
रायके यहां बन्धक रख रहा है \' 

दस्तखत करने के वादताऊजीने दस-दसरुपयेके नो्टोके सूपमें 
दो हजार रुष्ये उसे दिए ये) 

मुनीम गिरि गोविन्दने कहा, जरा गिन लीजिएगा, छोटे वावू {' 

हीरक ने रुपये गिन लिए ये ! दसत-दस्षकेदोसौीनोटये। गिनतीमें 
कोई भूल नहीं थी । 

पर यहीदो हजार स्पये दो साल मे ही सूद-दर-सुदके हिसाव से वीस 
हजार मे वदल जाएंगे, उस दिन दी रक इसकी कल्पना भी नही कर सका 
था, प्रर उवरत्ताऊ जी भी यह्‌ कल्पना नहीं कर पाएये कि एक दिन यही 
हीरक गप्त वीस हजार का कजं चुकाकर श्रपना रेहननामा वापस 
जाएमा। 

येसारी वातं हीरकनेमायाको कटानीकी माति सुनारईथीं! 

सारी वातत सुनकर माया ने कहा या, लिकिन इसके लिए हर साल 
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कदमशूमी जानि की वया जच््लदै?जो भी प्रनियोय लना या, षट्‌तोतुम 
मेही चु दो । तुमने तो मूत-गूद मिलाकर चीस हगार स्पे देकर रारी 
जायद्वादलौटाहीनीदहै! फिर वहां क्याकरनेजामोगे ?' 

हरक ने कटा, नही, माया} भमीवहां वटूत कृ देणना बानी 
दै॥ 

श्व श्रौर कया देसना वाकी रह गया ?* 

श्रे, उम विष्णु वायू या पनन नी देषृगा ?* 

“वाह, उनका जितनी पनन होना था,वट्‌ तोहोदही चुका चमी- 
दारी का वह मान-सम्मान मी भ्रवनर्टी रहाभौरयेकः में जमा-पूनी भी 
पतमदो गई 

(लेनिन"""?' 

श्रोहु, तो तुम हर साल यही देखने वहां जनेष्टो ? तवतोतुम बड़े 
पराय भादमी हो ! " 

हीरकःने कटा, "मिक देये ही नदीं, दिपाने भी जाता हं । भरना यह्‌ 
द्व्य, यह गाद, देमी वुम-- यड सव कुद दिखाने जाता हं ।' 

मापाने हृषकर कटा, हाय, देया ! तौ तुममुक्रेभौ दिसामिते जने 
होवहां? 

मौर षया, दिसाने नहीं ते जाऊंगा ? तूमजसो पूयसूरतं बह भता 
६1“ 
श््च्छा, तोरम मौ तुम्दारी सम्पत्ति फी गिनतीमहू? 





कितनं 


ष्रगी तरह हरक हर सात कदमणूली भ्राता पोर प्राकर षो-न-पोरई 
मयाकाढ करता । गुरु यड्ा-सा रेहियोग्रामते धत्तापौरं द्वित भर उसकी 
यजाता रहता 1 वस्वि ऊपर से एम्प्नीफरायर लगाकर मुदन्तै मै लोगो 
भो मुनाता । कई बार नए-नएु महल की गाही सकर घाता । गुप्त-परि- 
थारकारद्वारा मवि प्राता प्रौरसायमें एक बेहत वदी वान ध्राती। गाव 
भे दो-चार शिनिके निए काफी चहन-पहत मच जाती । हौरक गुप्त गाव 
भ किसी केभौ साय मिलता-जुनता नहीं धा! बहूतद्टुप्राकतोीनदौके 
िनारे यन्दरके ते पिमो का सिकार केले निकन पडता । 
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पर जिस तरट्‌ वह्‌ उमड-धुमडकर यांच आता, उसी तरट्‌ घटाप्रो 
को समेटक्‌र चला मी जाता, ग्रौर लोग देखते कि यह्‌ हीरक गुप्त कभी 
दसी गाव कालड़का या, जो ्राज इतना वड़ा श्रादमी वन गवाह ]श्राजं 
उसमे रुपये पैदा कर लिषए है । वही घन दिखाने एवं उड़ाने वह्‌ यहां भ्राता 
ट! 

इसीलिए इस वार्‌ जव पता चलाकि हीरके गुप्त गाव प्रायाहै 
तो गव के लंड्के विशेप खुश हुए, चयोकि इस वार नाटकृके कारण 
हजारो रपयो के खचँ का मामलाथाभ्रीर इस्केलिए स्पयों की जरूरत 
थी) अमी रौर कितने स्पे खच हमे, यह्‌ कुछ कहा नहीं जा सकता 
या 

सदा श्रादि हीरक गुप्तके घर से निकलकर फिर हाईवे के पाइप 
परभ्रा वठे। सवने फिरसे वीड़ी सुलभात्ती) 

खेदा ने कहा, श्रव शाम्‌ को श्रकेले नही जाएगै । निराप्द दा कौ 
साथ लेकर ही जाएंगे ।' 

ग्रन्थ साधियोने मी कहा, यदी ठीक रहेगा । निरपद दा ही रूपये 
तिकलवाने कौ कला जानता है । 

भ्रचानक नैनागंजवाले रास्ते के एकदम श्रन्तिम छोर पर धृप्रा-सा 
उठता दिखाई दिया । उसके वाद एक काला विच्दु-षा दिखा, किर दो 
चिन्दु दिखाई पड.भ्रौरक्षणमभरवादही दो गायां श्राती हुई दिखाई 
दीं। 

खदाने उत्तेजनावश्च भ्रयजली वीड़ीनदीकी वारामें फकदी, फिर 
उठ खड़ा हुश्रा भ्रौर बोला, इस वार तो निस्सन्देह ही रोशन की ही गाड़ी 
दै शीरफिरजोरसे चीख उस, श्रे, एूलमाता तग्रा ! माला 
माला)" 

सव-के-सव दोहो करते हृए, पादप पर श्रा खड हए । इसी वीच 
गाड़ी एकदम सामने श्राकर खड़ी हो गई । 


विष्णुपद राय कदमफूली के खानदानी जमीदार वंश की अन्तिम पी 
के व्यक्ति दं पीढ़ी के सिफं श्रन्तिम व्यक्ति ही नहीं, वरिकि वे ग्रभागी श्रौर 
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निष्ट सन्तान मी रिड हए ये । उनका यासन रुरू होनेटीदेय की 
भ्रावोद्वा श्रचानेक वदे मर्ह) जव उन्दने नये उमा के माय ताल 
भित्नाकृर चतना चाषा, तो एकाएक उनको तमा मानो छन्द-मंग हौ पया 
है! मानो रात-रातत दी ये इस मुगगे वहिष्टृत कर दिए ग्‌ ह । उनको लगा 
कि लोग उनके पूवज का जितना मम्मान करे ये, उतना उनका नदीं 
करते । उन्हे यादटहैकिप्रमी उस दिनतङतो माव के यच्चेतेतेकरवृढे- 
युद्री तक उन्दींकैः इयारो पर उव्ते-वंठतेये। पर भ्रव वह्‌ वातनदी 
रही । प्रव रास्तेमे क्रिमीते प्रामना-सामना टौ जातातौ लोप सिर 
प्रवद्य भूकाते ये, पर सम्मान सटित नही । प्रवतो देखा सगताया कि 
लोगोंकालिरनभुकानाह उन्हप्रविकः खुश रण सक्तादै। 

विप्णु वाद्‌ सव सममे ये । इसीतिए्‌ जहा नोगो की भीष दैणने, 
यहा से यथातंमव यचने फी कोशिश करते ये। वे श्रषनो हरकत भ्रषनेही 
हयौ थनाएु र्ना वाहते ये । 

लेकिन यहं होरक गुप्त ? 

यहं तर्का उन्हे प्रायः ही याद धाता रहता । भ्राज भी उसीकौ याद 
भ्रारही षो । भाजकलतो जरा-सा एकान्त मिलने ही मनायसदही वही 
सव याते याद प्राजाती 1 परन्नपूर्णा उनकी एकमात्र सननानयी ।! जो 
सवंनाश विकास गुप्त सुद न कर मका, वह उसका लडका हीरकफ गुप्त कर 
गया । सर्वनाप्च मो कही से एकाएक तो टपक नही पड़ता । उनके श्रवुरतो 
भरपेरेकी गह्राष्योमे बहून पहने मे ही पनपते न्ह्नेदै। 

ष्ण बादर एक दिन विकास गुप्त को सावघानमौकर वुकेये। 
उन्दोने कहाथा, ुम्हारो प्ली गई, तुम्हारी लटकी यई, तड़का गया। 
सव बु्ट णोर भी तुम प्रपने मनको पवित्र नही कर सके, विकास 1 
मगवान नाम की कौर्शक हमारे तिरपर है-यहतोतुम मानतैह, 
यायह्‌भीनही मानते?" 

विकासनेकहाथा, तो मै यदह्‌क्वकट्ना हु कि माप व्याजकी षट्क 
रकम ्टोड दीभिए । म तो सिषं यट वदता हू ङि थोड़ा कम कर दोप +" 

देस, गुप्ता ! तू मेरा मून-मूददेयान दे, मुभे उत्ते दुष्टरम व 
पड़ता। भयवानने मुभे बहुत दिया है । तेक्नि समीं डे भ 


फिरताहै किरम तुभपर अन्याय करता हु, जुह्म करताहू 

उस दिन यह्‌ वातं सुनकर विकास गुप्त स्तम्भित रह्‌ गया था 1 उसने 
कहा था, जिसने श्रापसे यह्‌ वत कही ई, वहुमेरा ग्नौरश्रापकादोर्नोका 
ही नुकसान कर रहा है ।' 

भेरा नुकसान ?' विष्णु चाव उस दिन ठटाका मारकर हुं पड़ ये) 
फिर गिरि गोविद को बुलाकर कहा था, श्रे, भिरि गोविद ! सुन, सुनतो 
जरा, गुप्ता क्या कहता है ? देख न, कहता है कि मेरा नुकसान होगा ! 
श्रे, जव तक भगवान मेरा कुछ बुरा नहीं चाहम, तव तक किसी मारके 
लालमेंमेयश्रहित करने की ताकत नहीं है । समे, गुप्त ? म भाग्यवादी 
हं । मेरा ग्रहित करने की ताकत मनुष्य मात्रमेनहींहै।' 

विष्णु वाव ने यह्‌ वात वड़े घमंड के साय कही थी । उन्होने यह वात 
कैवल विकास गुप्त से कही हो, एेसी वात नदीं । उस समय तो उनकी जवान 
पर हर वक्त यही वातरहती थी! परवेभी इस वात की कल्पना केसे 
करते कि उनकी वैदी श्रन्नपुर्णा ही उनका सवसे श्रधिक सर्वनाश करेगी ? 
श्रगर यह्‌ मान भीतै कि उन्हने विकास गुप्तके साथ अन्याय कियाथा, 
त्तौ उसके लड़के को श्रपने घरमे ग्राश्रय देकर उसका प्रायदिचत भीतो कर 
लिगा था उन्होने । उनकी पत्नी भी उस दिन खुशदहीहुईथी। विष्णु वावू 
ने कहा था, ष्टौरक को यहीं रहने दो ।योंमीतो कितनी दही चीजें गृह्यी 
मे वरवाददहौजाती हु, फिर इस श्रकेते कैचिए ही भला कितनाखानां 
यरवाद होमा? 

ग्रतः पटले-पहल जव उन्दने उसको श्रपने घर मेँ लाकर रखा था, तव 
सोचाभीनदींथाकि गुप्त-वंश का यहं वित्ते भरका लड़का किसी दिन 
सिर उठाकर वात करेगा ! वह्‌ क्या लता, कव खाता, कहां रहता, कटां 
सोता, इन सवकी जानकारी रखने की विष्णु याव्‌ को भ्रावश्यकता भी नहीं 
थी। पर्‌ नजरकी ग्रोटमें विद्व-्रह्याण्ड के श्रनगिनत ग्रहो, नक्षनो, 
तारको के प्रलय केदृद्य द्युपे रहते ह, इसकी तो शायद सपने मँ भी कल्पना 
नहीं की थी उन्दूनि। 

वही श्रन्न' लोगों की नजरों से वचकर, एक दिन उस नावालिग 
हीरक गुप्तके कमरेमेञ्रा उपस्थित हुईथी । कहा था, तो तुम चिप 


४८ नायिका 
ना-३ 


छपिक्र्यौष्ौषीतिदो?' 

उस माने की वह्‌ सट्की प्रन्न बटूते चातक यो । 

दीरकने पृष्टा, कोन कट्ना है? विसिने का सुमे किमे यदी 
पीताहूं ?' 

फिर भूटी वात] ैनेस्वयं प्रपनी प्रायो शे तुम्हे वीढोषीते हए 
देषा भौर तुम भ्रन्जान बनकर कटे दो, नदीं पीता 1" 

हीरकः ने रायरिवार करके एक फोने में भना साप्राज्य स्या- 
पित्तकररपाधा। वटा उषङ्गो खाना मिलता यानी, वहदीकपेसो 
प्रात्ताटैणानही, भ्रयवा पदार-लियारई करताहै यानही, भ्रादि वा्तेउन 
दिनं उसे पृचनेवाला कोरनटीया। 

भन्नेवहीरे चीयकरप्रपनीमांकोषुकारा,^मा, मा, भ्रोमा "1 

भरचानक एस तरदं चित्ताङ़र वुनाने कीष्या करूरत धा प्रष्टी, यह्‌ 
जानने के निए ताह तुरन्त दोडी पाई । पृष्टा, भयो,क्याहृधारी ? इनी 
चीपभ्योरहीदै?' 

"यह देषो न, मा? गुप्त-परिवार का लड़का दिप-षछ्टिपकर वीद्ी पीना 
सीपरहादै। 

ताने पतभरद्ौरककी प्रोरदेषा। उमे याद प्रषनो सषकीकी 
प्रोरदेपकर कहा, हौरक वदरी पीता है या नही, इससे पुमे षया मतलब 
ह? तरूक्पोंप्रिरकेमारेमरोजारहीहै) त्रु इसके कमरेमेपाईही कयो ?' 

हीरकः योता, "नही, ताई! मने यीरोनही पीहै। मच कटरहाह्‌, 
मैने यीद़ीनदीपीदै' 

ताते कहा, पगरतुम बोष्ोपोने भीहोवेटा,तो भी टमनोग वुम्दे 
मरफानस्षेतौनिकाननदी रहै! तुम जौ भरकर वीड़ीपीपो, हमाराष्या ?' 

भ्रनतपूर्णानेग्टा, हा. मां! मैनिस्वयदेया है, यहंबीषी पीना टै ।' 

"मुषे सूने बौद पौतिदेषादै? कवदेमारै, वता? तुमे वतानादही 
होगा ।' 

श्रे ने कदा, देनो न मां^स्वयं गनती करके मुम मूटी सावित 
भरना वाहुना दै] मानोषएकयहोप्रच्छाहै प्रौर सारा दोपमेरदही 


६।' 


फिरतादहै किरम तुक पर अन्याय करता हु, जुल्म करताहू"* 

उस दिन यह्‌ वातत सुनकर विकास गुप्त स्तम्भित रह गया था } उसने 
कहा था, “जिसने श्रापसे यह्‌ वात कही है, वहु मेरा शौर भ्रापकादोनोंका 
ही नुकसाने कर रहा है। 

भेरा नृकसान ?* विष्णु वावू उस दिन ठहाका मारकर हंस पड़ेये। 
फिर गिरि गोविद को बुलाकर कहा था, श्रे, गिरि गोविद ! सुन, सून तो 
जरा, गुप्ता क्याकहतादहै? देखने, कहता है कि मेरा नुकसान होगा ! 
भ्ररे, जव तक भगवान मेरा कुछ बुरा नही चार्हुगे, तव तक किसी माके 
लालमे मेय ब्रहित करने की ताकत नहीं है । समे, गुप्त ? मँ भाग्यवादी 
हूं) मेरा ग्रहित करने कौ ताकत मनुष्य सात्रमे नहींहै।' 

विष्णू वाव ने यह्‌ वात बड़े घमंड के साथ कही थी । उन्होने यह वात 
कैवलं विकास गृप्त से कटी हो, एेसी वात नहीं 1 उस समय तो उनकी जवान 
पर हर वक्त यही वात रहती थी) परवेमी इस वात की कल्पना कैसे 
करते कि उनकी वेदी भ्रन्नपूर्णा ही उनका सवते प्रधिक सवना करेगी ? 
श्रगर यह्‌ मान भी लें कि उन्दने विकास गुप्तके साथ श्रत्यायकियाया, 
तो उसके लके को प्रपते धर में श्राश्रय देकर उसका प्रायदिचतभीतोकर 
लिया था उन्होने । उनकी पत्नी मी उसदिन सुशहीहईथी! विष्णु वावू 
ने कहा था, ष्टीरक को यहीं रहने दो योंभीतो कितनी ही चीजे गृहस्यी 
भे वरवादं हौ जाती ह, फिर इस श्रकेले के लिए ही भला कितना खाना 
वरवाद होगा?" 

श्रतः पटूले-पहल जव उन्होने उसको ग्रपने घर में लाकर रखा था, तव 
सोचाभीचदींथाकिं गुप्त-वंशका यहु वित्ते सरका लड़का किसी दिन 
सिर उठाकर वातत करेगा } वह्‌ क्या खाता, केव खाता, कहां रहता, कहां 
सोता, इन सवकी जानकारी रखने की विष्णु वाव को श्रावश्यकता भी नहीं 
यी! पर नजरकौभ्नोट में विद्व-ब्रह्ाण्ड के अनगिनत ग्रहो, नक्षनों 
तारको कै प्रलय केदृख्य छुपे रहते ह, इसकी तो शायद सपने मेँ भी कल्पना 
नहीं की थी उन्होने । 

वही ग्रन्त' लोगो की .नजरो से वचकर, एक दिन उस नावालिग 
हीरक गुप्त के कमरेमें श्रा उपस्थित हुई थी! कहा था, तो तुम चपि 


४८ ताथिकरा 
ना-३ 


हीरके कहा, “मैने तुम्हूं योरक्यकटा ?' 

तुम्दारे कहने फा मततयतोयही था ।म्रौर क्या फोर्‌ सि को 
स्पष्टषूपमें चोरह्ता टै ?* 

हरक ने कदा, देषो, विल्लाना मत । प्रगर ताने सुनति्यातो 
फ्रिरहेगामा सद्ाकररदेणो । म तुममे माफी चालला हं 1 वस भ्राजसे 
तुम्दे शृण नदीं परमा ।' 

श्मका मतलव ? तुम मुम चोर फदर वदनाम कयेगे पभरीरर्गेयुष 
रह जाङंगी ? मुशे मोमो संडकी मतमममना। तिफमांही क्यौ, 
प्िताजौमीप्राजार्तोग्याहै? मूकेक्रिमी काडरनदीपददै। 
हर बात ताफ-राफ कट्नेवानियोमं चेह +" कटेकटे उमकी प्ायाय 
जौ रप्तम स्वर पर पूवी तो ताह प्रा उपस्थित हु । 

भरते ही योल, "क्या हृभाग्रघ्न? वातक्यारै?' 

शदेन मौ, इसका कमरा बहत गन्दा धा मै जरा सफाई करनेको 
धुणीधी कि यहे भचानकम्रां गयाश्रौर मृ पर चोरी फा दत्वाम लगाने 
सगा। कदतादैकिर्भे सके कमरेमे पृपतकरजामे क्या वुरारही 
धौ?" 

ताईं ने पृष्टा, "यह्‌ क्या वात दै, मई ? तुमरैमौ यात मी कह सकने 
टो? मेरीही लड़को केःनामतुम रसा दत्ाम लगारहे दो ?' 

हीरफनेका, शने षते चोरन्हींक्टापा, तार्ईजी !* 

श्तोतुम यह हना घातेहोदधि नमने प्रप्नकोगुछनटीक्टा, यद 
पप्नही तुमपर मूख-मूढ्दोपसगाद्डीहै? तुमने कछ तेना-देना नी, 
कई मतलवनही; फिर तुम उत्ते घोर वयो क्ठते हौ ? भ्रौर फिर 
तुम्दारे कमरे मं कोन पा सोना-घादो विखराषड़ादै, जो वद्‌ घुराक़र 
ते जाएगी ?' 

हीरक से भ्रय भ्रौर धुप नहीं रहा गया, भरतः योल पहा, (तार जी! 
साराग़रमूरमेरादीदटै। मे पापम माफी मागता ।' 

परतार्ईय्‌ सहनी छोड देनेव्ती जीव नही षी । योनी, "दला 
गृहुकर धुम जीत जापोगे, यह नही हो मदना, वेदा । पमूर प्रगर मेरी 
सही का होता तो भया तुम सोचते दकि उह छमा करदेती? म 


मापिका 


लिए तो श्रपना-पराया सव एक-वरावर है \* 

यह्‌ कहकर पिछली वार की तरह यह कगड्ा भी खत्म कर दिया 
गया । - 
पर ग्रन्नपूर्णा शायद विचित्र घातूसे वनी हूर्दथी खुद को भी चहु 
उसी तरह यंवणा देती रहती । नहीं तौ गांवके श्रौर लइ्के-लइ़कियो के 
साथ मिलकर वह्‌ यमपोखर-पुण्यपोखर रादि घूमने में भी तो समय 
विता सकती थी 1 

विष्णुपद राय गांवके प्रतिष्ठति व्यक्तिये। जिसतरह गांवकेलोग 
उनका सम्मान करते ग्रौर उनसे उरते थे,घरके लोगो मे भी वही वात थी) 
वे श्रपनी पुरानी इर्जत, श्रावरू, सम्मान एवं जमींदारी के कानून-कायदों 
` कोकायम रे सदर वैठक में वेठे रहते रौर उनके सामने मुनीम-गूमास्ते 
नाजिर-कचहरी, तिजारत-महाजनी प्रादि-्रादि वहुत-सी उलभनों का 
मुखीटा भ्रोद़ रहते । वहां पर प्रवेश करने का अ्रविकारहरेककोनेहींथा, 
यहां त्क कि परिवार के सदस्यो को भी नहीं । इसी तरह, उनके महल के 
श्रन्दरभी फांकनेकाश्मधिकारकिसीको नहींया। यहां तक करि उनकी 
गृह॒स्थी के भण्डार-घर, रसोईघर एवं गौशाला प्रादिमे कहां क्याहो रहा 
है--यह खवर रखने कौ स्वयं वे भी जरूरत महुभूस नहीं करते थे 1 

उसदिनदो हजार रुपयों में विकास गुप्तकी सारी जमीन-जायदाद 
खरीदकर, उन्होने समश्राथामानोकोईनियामतपालीहो) 

पर उन्हँ यह्‌ पता नहीं चल सका कि उनकी गृहस्थी के भंडारमें सेध 
लगाकरन जाने कौन व्यक्ति.कौन-सी अमूल्य सम्पत्ति चोरी करलेगया| 

भ्रचानक एकं दिन राय महोदय के घरमे हलचल मच गई । कदमफूती 
जैसे साघारण एवं अज्ञात गाव मं इस प्रकारकी हलचल प्रायः नदीं दिखाई 
पड़ती । परन्तु राय साहव की पत्नी कौ हिम्मत्तकाभीक्याकहनादहै! 
इतनी वड़ी कलंकपूणं घटना को भी इस प्रकार दवा दिया कि किसी काग- 
चिड़ीतककेकानोंमेंभी भनक नहीं पड़ी 

इस घटना का अरगरपताभीथातोसिफं हीरक एवं ग्न्तपूर्णाको ही । 

मांकतौ्रांखोंमें बूल ोकना क्या इतना सहज था ? एक दिनतो 
ताईनेरंगे दायो ही पक्डलियाथा। वहत रात गए अन्नपूर्णाहीरकके 


५२ नायिका. 


मरे मे भराई यौ] वह्‌ समयं राय-पिषार $ गहरीनौदमें दवै रहौ 
काटहोताधा। पर ताईजी शायद किस विशेष कार्यवाही यरामदेकी 
भोर प्राथ । फो एक घोङ्य देनेवाती प्रावार सुनते ही योती, "कौन है} 

परक प्रावादनदी प्राई। 

मकानके पिव वांस के मुरमुट पर एक उत्त घीष पडा । 

तार्दजीने फिर भरावा दी, "कौन दै वटां?' 

उम वक्तहीरक प्रपते कमरेमेमडापर-यर्‌ क{पिरटाथा। कभी. 
न-रमौ दसा होना ही या, यह्‌ प्राक हीरकः भो बहूत षहते तेयो । 
हृत वारउरानेकरहामौ पा, श्रगरताईजीनेदेखलिया तोप्राफ्नप्रा 
जाएगी 1* 

प्रन षदूती, “उ्यादा होशियार गननेकौकोरिशनङक्ियाकरो।' 

"परफिरभीत्‌मयहां भ्रातोदहीष्योहो? वारबारमुभे किसी 
मसीत में डते बिना भया तृष्ट वेन नदीं मिलता ?' 

प्रनननेकदापा,^पक्यामूट-मूढहो तुम्हे मुसीग्वमं दतती ह? 
षया तुम बीड़ी नही पीति?" 

हीरकः ने जवावदिया, परपरम वीष्टो पीतातोमेरेमूहुसे गंप प्रात, 
जानतीषहौन? क्पामेरे मंहरेगपप्तीदै?' 

श्विसरापरो, देर विः तुम्हे मूहसे गंषप्राठीदै यानी?" 

हीसक ने मुह्‌ पूरा सोत दिया, प्रौर परनन प्रपनी नाक उसके मूहूकेः 
नजदोकः करप बहो फो गंष सूने लगौ । बोली, देषूं तो चरा ! महते 
सासि फेषठो। फेंकोनसांत!' 

धरयहसव कुनटी करना पटा हीरक को। उरे पटृतेहौीजो 
होना पा,यदष्ोचुका। 

हीरकः मो सगा मानो उसके दिमाग पर दिसीने वपापातरियाद्े। 
मुख देर सो उरे मुंह से गोर प्रावाड़ टौ नही निकली ॥ 

प्रालिर यह सौल, "तुम इम कमरे मे चती जापो ।" 

श्वयो ? क्यो वसौ जाऊ? मने ्पाक्िादै?" 


ष्जवङि, क्या 7 


ध्जवकि भैनितो कछ किया ही नही! पर भूठमूठ कौ डंट सुनने के 
लिषु भेही पकड़ा जाएगा । ताईजी मुभे ही उटिगी । तुम्दास पलड़ा 
भारीहैःश्ररर्म हूं अ्रकेला। 

वस एेचे ही रोज होता था । श्रन को ्रच्छातो वहते लगता, प्र्‌ डर 
भीकमनहीलगतायथा) उसघरमें हीरक की दसियत एक दाससे श्रधिक 
नहीं थी । इससे की दयापरही श्राभित था वह्‌) दुनिया मेदसी श्राश्रय 
श्रौस्दोजूनदोमृद्री ञ्रनाजके लिएही मनुष्यों में इतना विरोध, इतना 
विश्वासघात एवं भगडा रहता है । ६ 

श्रौर श्रन्त मे उक्त दिनतार्ईजी ने उन्द्‌ पकड दही लिया) 

वोलीं, श्री, श्रस्न ? तरु यहां केसे ? इतनी रातत गए क्याकरस्ही 
थी यहां? 

उस दिन जव ग्रलनकोग्रौर कोई उपायन सुभ पड़ातौ वहु बोल पड़ी 
थी, हीर दाने बुल्तायाथा। 

हीर ने बुलाया था! किसलिएु बुलाया था? कहां है हीरक ? 
कहते-कहते ताईं हीरक के घृप्प श्रधेरे कमरे मे घुस पड़ी थीं, ध्रौर पुकारने 
लगी थी, हीर! हीह]! कहांहैदहीरू?' 

भ्रोरहीरक कमरेके एक कोनेमेँचिपाहुभ्ाखड़ाथा। 

कहां हो, ही ? जवाव क्यो नहीं देते 7 

तार्ईदजी कास्वर त्तव तक सप्तमस्वरतक पहुंच चुकाथा। हीरक 
कोडरलगने लगा । प्रगर ताईजी उसे पकड़ लेगी, तो? श्रगर सभी जाम 
जाएमे, तव ? 

श्रे, जवाव क्यो नहीं दे रहै ? कहां हो तुम ? 

लेकिन तव भी ही रक कोई जवाव नहीं दे सका! परतार्ईुजी छोडदेने 
वति लोगं मे न्हींथीं। उसी घोरप्रघेरेमें ताजी कमरेकेकौनेकी भौर 
व्र श्रौरहीरककेवालोंको मुट्ठी में कसकर उसे वाहर घसीट लाई । 

योली, चयो ? जवाब कंसे नही दे रहै दो ? वोचो, ग्रत को क्यों बुलाया 
था यहां? 

हीरक चुपस्हा! प्रतिवादकरते कीभापाभी मानोखो गई थी 
उसकी । 


१४ नायिका 


ताईं उषौ तर्ह उसके बालौ को मृट्टी भ मी प्ठरही धौ, शष 
केला छलिता-िलाकर्‌ बया तुष्ट ठेसा सवेना करनेके तिएही पाला 
था? निकलो, सी वक्त निकल जाप्नौ यहां से।" 

उप्त वक्त कदमषूली म गहरी प्रयेरो रात धी। हीरके प्रपनी 
सफार्दमे कुट कटने कौ कोलिश मी की, पर ताईय्चे दु कहने बा मौका 
देती तवन! 

रकन फं इतना ही कहा, ^ताई जी, म चला जाठा हू । परापमेरे 
वात छोट दीजिए । मै म्रमी चला जाऊंगा ।' 

सेकिन जाने भी नही देगी, भोर निकल जामे मे तिएु शंटेगो भी | 
हीरकः की हातत बहत ही दयनीय धौ । 

उमी दिन प्राधी रातं को हरक कदमपूली गांव टोढकर वला गया। 
दारीर पर पह हए कपटो फे भतावा पौर कोई दूनय कपष्टा, कम्बल, 
त्वि, गंजी, पमीय, चूते, कुष्ट भी नही था उसके पामर ) सिफं पहने हए 
भषहोमेही रूय-परिवारकापर छोढकर हीरकः घता गपा। धराय 
एवं साधनहीन दधाम, सूने पय षो संगो बनाङर हरक वारहदरोवाते 
रास्ते निष्टेश्य चनता हरा कतकत्ते पच गया पा। 

भ्रौर वि्तने दही साका बाद लौटकर प्राया धा पह। 

तव उत्त हीरफ फो पहचानना ही मूरिकल था । तव तकः कदमपूनी 
भमी प्रनेक परिवत्तंन हो चुके ये ! फदमपटूली से सेकर नेनागंज तक हाई 
वेदनेणयाया]नर्ट्सरीदीषार्द्रारानये पने हारे पर चलकर हीरकः 
सीधा रामक मकानतकभ्रा पटरवाधा। 

उस दिन तो उमे विष्णु पाद्‌ भी नदी पहचान सकेये। 

खमा उतारकर पृष्टा, कोन ? फौनहो तुम ?* 

हरकन जवाय दिया या, श्राप मुमेनहीं पटयान सके । मेय माम 
हीरकदटै।' 

ष्टीरक ?" 

जीहां। मेरेपिताजीका नामि ददवरविकाठ गुप्त या। मै उन्दी 
लद्का हरक गृ ह ।* 

श्र धोब विष्णू याब एकदम स्तम्मितठहोचुकेये + क्याकर, भ्याम 


नायिकया 


कर, उनकी कुछ समभे हौ नही ्रा रहा था । खुश हौं या गुस्सा दिखाए 
या चौक उरे, कुछ भी नहीं सोच पाए ! प्राखिर कोई उपायन देख पुछ 
वटे, ष्टा, तोश्रव तुमकंसेदहौ? 

ठीक हुं ।' 

उसके वाद श्षायद बाहर खड़ो नई कार पर उनकी नजर षड़ी, तो 
पूरा, वह्‌ कार किसकीहै? तुम्हारीहै ? क्यातुम उसी याड़ीद्वासम्राए 
हो? 

"जी" "हा, वह गाड़ीमेरी हीदहै। सत्रहु हजार स्पये देकर खरीदी 
है, रौर उसी गाड़ी पर चढ़कर भ्रापसे मुलाकात करने प्राया हू \' 

“ठहर कहां हौ ? 

कहीं नहीं व्टुसा हु मँ । श्नौर कहीं ठह्रने की जरूरत भी नहीं पड़गी । 
गाड़ीमे मेरा द्ादइवर है। उक्षके पासप्लस्कमेकाफीटै, कुरषुट्सर) 
श्रव र्म रटस्णातो श्रपनेही मकानमे॥' 

प्रपते मकान में ? मतलव, श्नपने पैतृक मकानमे ? 

"जी हां, म्रापके पास मेरी पैतृक-जायदादकी जो मटगेज इय्‌ है, उसे 
कलीयर कर देना चाहता हं ।' 

"क्लीयर करना चाहते हो ?, 

“जी, देना तो वहूत दिनो सेवाकी-हैही। श्रौर फिर जितने दिन 
चीतते है, उतना ही सूद भी तौ वदता जाता है न, इसीलिए सव कुछ क्ली- 
यरकरदेनेकोश्रायाहू)' 

तवतो मानो विष्णु वाव के श्राइ्चयंका टिकाना ही नहीं रहा। 
हीरक को उन्दने श्रापाद-मस्तक देना शुरू किया । कीमती शर्ट, षैन्ट, 
टाई--सव चीजों कौ वे श्रपनी नजो से परखने लगे । सचमुच, क्या यह्‌ 
वही हीर्क दहै? क्या यही विकास गुप्त का लडका है ? उन्दं मानो श्रपनी 
श्राखों पर विवास करने कीं इच्छा नहीं हुई । इतने दिनि तो इसे खाने- 
पहनने को भी नहीं मिलताथा। उन ्रच्छी तरहयादरहुकिवाप्केमर 
जानेके वाद उन्होनेही दया करके दु प्राश्य दिया था) 

उनकेधरमेंवंसेभीतो कितनी दही गाये, वकरि्यां, दादया, नौकर 
भ्रादि पल रहै थे-उनकी ही तरह्‌ यह भौ पलता रहेगा; यही सोचकर 


५६ नायिका 


उन्दीनेष्यै परमे प्राध्यदियाया। 

प्रीर उत्के वाद? 

उघ्के वाद एक दिन पत्नी घे पृष्टा धा, "वह्‌ छोरा कैषा है? षया 
करता रहता है प्राजश्व ? दधर्‌ दिवार्ह नहीं दिया ?" 

शविसिकौ वातक्द रहे? 

पप्ररे वहो, विकास गृप्त का सद्का ? 

“उसको मैने विदाकरदियाहै।" 

श्रयो? विदाक्योकरदिपा?कवविदाकरदिा? मुमतो मातूम 
हीनदींदै? तुमने मूके वतायामी नदीं?" 

वस, मेरौ सुश्री) मैने विदाकर दिया। भव कभी तुम दसतरह 
क्िपीकफो धर मत ताना।' 

व्यो, षया दियाया उसने?" 

"दते यद्‌ पूणो ङि कथा नह क्रिया उसने? दूय भौर केसा तिता- 
लिल्ाकर तुमने परमे सापकोपातराधथा। 

श्वमा कदी हो तुम ? हिकः हवम से तुमने उदे निङाता ? मुभे 
एक धार पृष्टा तक नही ? क्या परमे कुछमी नहह 2 उसको धर 
भेर्मैतायाधा। प्रौर रना उचित दया पनुधित,यदर्मेहीसमकःसक्ता 
धा। उसको निकयतनेवाती तुम कौनहयोती दहो?“ 

पतनी कै साय उनङ़ा उष दिन कासा भगदा हप्र या । पत्नीने कदा 
ध, तुम भ्रपनौ वाहरी व॑टकमे वाहूरकेतोगोमेही मस्त रहतेहो। पर 
भंष्याहोद्हाहै, यहं किसौदिनि मी जनने फीकोदिदकी टै तुमने) 
फिर भान दी जानने कौमया चष्रतप्रापहीटै? क्रनेजोद्ुछमी करिया, 
ठीकेकरियाहै। पुम्हायोतक्दोरपच्छोहिकिर्मेने प्रालहृत्यानर्हीकी।' 

कट्कर पनी वहा मौर खडी नदीं रही । एकदम से भीतरी कमरेमे 
प्रदूध्यहोगर। 

परख दिनभीवेनहींजानि पाए ङि भौर कितना वडा सर्वेनाश 
उनेकौ प्रतीश्राफररदादहै। वेतो हरदम स्थये, तिजारत, मदाजनी, सौग 
वाग, धान-पादल, पन-सम्पत्ति वगेरहमेदहीखमेरह्ने ये । परकै यारेमे 
उदं कु मौ सोचने का समय नही मिता था! उनकेततिए्‌ ध्िफं प्ली 


नायिका 


कर, उनकी कुछ समभे हौ नहीं आरा रहा था । खुश हौ या मुर्ख दिखाए 
या चौक उदे, कुछ भी नहीं सोच पाए ! भ्राखिर कोई उपायन देख पृछ 
वटे, हा तोश्रवतुमकंसेहो?' 

ठीक हुं \' 

उसके वाद शायद वाहुर खड़ी नई कार पर उनकी नञरषड़ी, तो 
पृखा, "वह्‌ कार किसकी है? तुम्हारीदै? क्यातुम उसी गाड़द्प्ब्राएु 
हो? 

जी" "हा, वह्‌ गाडीमेरी हीदहै। सत्र हजार रुपये देकर सरीदी 
है, ओर उसी गाड़ी पर चढ़कर श्रापसे मुलाकात करते प्राया हू ।' 

“ठह्रे कहां हयै ?" 

कही नहीं वहस हूुं मै । रोर कहीं व्हरने की जरूरत भी नहीं पडेगी । 
गाड़ीमे मेरा दाद्वर है! उसके पास पलास्कमेकाफी दै, कुर प्पटूस है । 
श्रव मै सदरू्गातोग्रपनेही मकनमे। 

शप्रपने मकान में ? मतलव, अपने पैतृक मकनमें ? 

जी हां, म्रापके पास मेरी पेतृक-जायदादकी जो मा्टगेज द्यू है, उसे 
क्लीयर कर देना चाहता हूं ।' 

क्लीयर करना चाहते हौ ?' 

“जी, देना तो वहृत दिनो से वाकी हैदही। श्रौर फिर जित्तनै दिनि 
वीतते ह, उतना ही सूद भी तौ वदता जाता है न, इसीलिए सव कख क्ली- 
यरकरदेनेकोग्रायाहू।' 

तब तो मानौ विष्णु वावू के प्राख्चयंका ट्काना ही नहीं रहा। 
हीरक को उन्होने श्रापाद-मस्तक देखना शुरू किया । कीमती शर्ट, षैच्ट, 
टाई-सव चीजों को वे श्रपनी नजरें से परखने लगे । सचमुच, क्या यहं 
वही दहीरक दहै? बया यही विकास गृप्तकालड़काहै? उन्हं मानो श्रपनी 
श्रो पर विश्वास करने की इच्छा नहीं हुई । इतने दिन तो इसे खाने- 
पहनने को मी नहीं मिलता था। उन्है म्रच्छी तस्ट्‌यादहै कि चापके मर 
जाने के वाद उन्ोनिही दया करके इसे घ्राश्रय दिया था। 

उनकेषरमेवेसेभीतो कितनी दही यार्ये, बकरियां, दाइयां, नौकर 
श्रादि पल रहै ये--उनकौ ही तरह्‌ यह्‌ भी पलता रहेगा; यदौ सोचकर 
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उन्दने ष्ये परमे प्राधयदियाया। 

श्रौर उसके वाद? 

उसके वाद एक दिन पनी से पृष्टा या, "वह्‌ छोकरा काद? षया 
करता रहता है भाजकल ? इधर दिपाई नरी दिया ?" 

"किसकी वात कह रहै?" 

भरे यही, विकास गुप्त का लहका ? 

"उसकोर्भेने विदाकरदियादै 1 

शपो? व्रिदाकयोकरदिषा? कव विदाकरदिया? मूकेतो मातूम 
्ीतदीदै? तुमने मुके वततायाभीनदीं?" 

"वस, मरी पृक्षो [ मेनेविदाकर दिया। भरव कभी तुमदूसतरह 
क्सिीको धर मताना1' 

+पो, षया क्रियाया उसने? 

दते यदं पृष्टो कि कपा नहं सिया उसने ? दूष प्रर केला पिता- 
दिलाकर तुमने परमे सापिको पातरपाया।' 

या कहती हो तुम ? जिसके हकम से तुमने उसे निकाला ? मुम 
एक वार पुषटातकनदी? क्यार्भेद्सधटमं दर्म नदीहूं ? उसको पर 
मर्भेलपापा। प्रौर रखना उचित टया पनूदित,यदर्मे ही सममः सकता 
धा। उसको निकालनेवाती तुम कौनहोनीटो ?' 

प्नोके साय उना उप द्विन वासा मगड़ादप्राया। पलनीने कदा 
था, "तुम भ्रपनी बाहरी वैखकमे वाहुरकेलोगोमेही मस्त रहते हो । धर 
मंत्रयाहोर्हादै, यद्‌ किसोदिनमभो जानने कौोद्धिशकीरहै तुमने? 
फिरप्राजदी जाननिकोव्याखष्रतप्रापडीहैः? मैनेजो दृभी क्या, 
ठीकःकरिपादै। तुम्दारी तद्दीर प्रच्छ दैकिर्मैने प्रात्मदत्या नदींकी॥' 

कुकर पतनी वहा पौर सदो नदीं शटी । एकदम से भीतरी कमरेम 
प्रद्य हो गई । 

परउष दिनभीदेनदहौ जन पाए कि पौर दितना वडा स्व॑नास 
उनकी प्रतीक्षाफररहादै।वेठो हरदम खग, तिजारत, महाजनी, लोग- 
वाग, धान-चादत्‌, धन-सम्पत्ति वगैरहमेदी रमे रह्रेये1घरकेवारेमे 
खन्द कु भौ सोचने का समय नदौ मिलता या । उनङ़ लिए षि पल 


नामिका ५७ 


ही नही, ्ायद अन्नपूर्णा भी घर की ग्रन्य महत्वपूणं वस्तुप्रो मेसेएक 
थी । वस, इससे श्रधिक कुछ नहीं । 

पर्ये सवपुरानी वंह । इतने दिनों मेवे सारी पीड़ा एवं जुदाई 
वगैरह भूल चुके थे ! उसके वद से उनका शरीर दूरता चलागयाया। 
वायु, सर्दी, जुकाम, कफ, व्लडपरेशर, डायब्टीज प्रादि में वे इसकदर 
उलभ रहै कि यतीतकी सारी वाते प्रायः भूलदहीग्एये। डोक्टये ने 
सुवह्‌ टहलने को कहा था । ्रतः वे इसी मे मगन ये । 

सुवह्‌ टहलने जाते समय जिस-जिस से मृलाकात होती, वे सभी उनके 
सम्मानमें सिर भुकाकर प्रणाम करते) इतने से ही उनको परम सन्तोप 
मित्त जाताथा कि सचमुचलोग्‌ अरव भी उनका सम्मान करते ह । मननही- 
मन वै वहुत खुश होते ! वह जमाना गया, उस जमाने कौ प्रावोहवा, सुख- 
द्रान्ति, घन-दौलत सव कु गए--पर इग्जत.ग्रावरूग्रव भी टह, यह्‌ 
जानकर सचमुच उन्द खुजली ही होती थी! 

ठीक उपरी वक्त ही रक पहुंचा । 

उन्होने कहा, श्रव तुम्हारे पास काफी रुपये हो गए है यह्‌ मुभे पता 
है; शरीर यह्‌ वहुत दूरौ की बात है । पर वाप का कजं चुकाना सुपुत्र का 
कामरै।' 

हीरकने जवावदिया,जीहां,र्मैने भी यहीत्तयकियाहै कि मापके 

सारेरूपयेर्मेचुकादहीद्‌\' 

। स्रव विष्णु वाव क्या कहै, क्या करे--यह्‌ उस्त क्षण सोच ही नहीं 
पाए 1 फिरक्षण भर रुककर भिरि गोविन्द को प्रावाजदी। वोते, देष तो, 
गुप्ता जी का दस्तावेज कहां है ? 

“जी, वह्‌ तो लोहे के सन्दरूकमें रखा है ॥ 

“उसको निकाल लाश्रो \' 

ष्चावी दीजिए ४ 

विष्णु वावू कीक्षभी चावियाक्मरकी डोरी में लटकी रहती थीं) 

हासे चावी निकालकर देते हुएवे बोले, "तुम जरूर लायक वेटे हो, इसी- 

तिए तुम्दारे बाप का कजं इस तरह श्रदा हृश्रा । लेकिन व्याज तो वहू 
ज्यादा दो गया है, बेटा ! एकसाथ इतने रुपये क्या तुम दे सकोगे ?' 


५८५ नायिका 


मक्षे याद विरि गोविन्द की परौर पलटकर योते,“न्पाज वितना ह्राद, 
गिरिगोविन्द ? जरा हिसाय चमाकःर वताना तो ।' 

किर हरक व वोत, 'देटा, तुम्हे जरा ह्तजार करना पदटेमा, कारण 
हिसाव-विताव वहत कड़ी चौजटैन 1" 

उपै भ्रच्छो तरह याददैकिउस दिन विष्णु वदरते वु मिटामपूरणे 
व्यवहार्करमेकी कोशिश की थौ । उदी कार, स्पये एवं स्वास्थ्य देष- 
कर क्रिरसे घनिष्टता स्यापित करना चाहनेयेवे। पर्हीरकके बेह्रे 
का भावे देखकर प्रधिङ् वदने कौ दिम्मत नही कर सके! 

हीरक ने जवाव दिप, %िरे पातत भधिक टा्मनटीदै। नो गु 
तेना-देना दै सवपूराकरनेफो ग्ररजचेष्र्मे भाजपहां प्ापाहं।' 

परन्तमेवेदो हजार स्पये मूद-दर-सूद वदते-बदृते मूल एवं म्पाज 
सदटित चीत हजार पर भाकरयहरे। 

विष्णु वाद्‌ तेष़हाया, "जव तुम्दंमुवरिषाष्ो, दपयेदे जानाप्रौर 
साय-ही-साय दस्ता ते जाना" 

हीरकनेकटा, नदी, मुभे दसी दक्त मुषिधाहै। दसी वक्त सारे 
रपय दे सक्ताहं । स्पये र्म प्रपते सायहीतायाहू। 

यद्‌ सारा मामला उस दिन प्रापे पष्टेमेंही निपटगयाथा। रमूचे 
नकद देपये ुकाकर हरक ने पपे पतृक-मकान का दस्तावेज पडिटमे 
कंवा पौरवलाभायाया। 


६ 
यहसगमग परनद्रह-सोनह साल पदते की कहानी दै। 
उषकियादसेषीरकःकी किस्मत का पामा पनर ग्या जीविक्राकी 
सोज म उमने मलङ्त्ता छोडकर मद्रास मे पडाव दाता धा। सचमूचही 
जित्को उ्दारक्हने है, वटीज्वारवेदाहूग्राथा हीरकः कै मनर्मे। धन 
कषा ज्वार, इदक्तक्ा ज्वार, भ्रधिकारका ज्वार। तेक्रिन इसके वावजूद, 
उमे जव भो रासा मौका मिलता वह कदमफूनी भवश्य भराता । भोर 


नापि ५६. 


यहां प्राकर भरपूर घन खचं करके श्रपने देड्वये का नसाड़ा पौटकर प्रचार 
करता ! श्रपनी कार नैनागंज भेज कर विलासिता कौ सामग्री मंगाता)। 
ग्रपने पैतृक-मकान की सारी खिड्करियां खोलकर रेडियो एवं रेडियोग्राम 
वजाता ! उस धौर अ्रन्यकारके वीच श्रपने मकानको श्रलादीनके चिरम 
की भांति जगमगा देता) ग्रोर श्रन्तमें किसी एक दिन परिवार-षहिति 
गायव हौ जाता, पर कहां चला जाता यह्‌ किसी को पता नहीं रहता । 

वंश्ीवदन ही रक गरप्त के पित्ताके जमानेकाग्रादमीधा। 

रास्ते में मृलाकात होने पर कभी-कभी राय महाशय पृछ तेते, कंसे 
हो भाई वंशीवदन ?' 

वंशीवदन प्रणाम करके कटुता, जी, भ्रापके प्रारीर्वाद से सव वुंशल 
है 1 | ४ 


'वेतन-टेतन तो ठीक समय पर मिल जातान? 
वंशीवदन कहता, जी, छोटे वावूनेमेरा वेतन वदा दियाह। यह्‌ 
देखिए न, जूतो का यह जोडा खरीदने के लिए ग्रलग से रुपये दिए ये । यह्‌ 
कमीजभीखोटेवावूकीहीदीहर्दहै। छोटे वावू कीदयासे ही इस वक्त 
पेट भरकरखारहाहं। 

"ठीक दै, ठीक दै! हा, तो क्रितना मिलता ह इस वक्त तुमको ?' 

जी, पहले दस रुपये मिलते थे, पर ग्रत तो वट़ाकर तीस रुपये कर 
दिएह। दयालु दिलके हं हमारेषोटेवाव्‌ । किसी का दुःख-ददं नहीं देख 
सकते ।' 

श्रच्छा  ' कहकर विष्णु वावू चले जाते । उसके वादवे खड़े नहीं 
रहते! ये सव वाते उनको सुनने मेँ श्रच्छी नहीं लगत्तौ थीं 1 

हीरकने पूछा था, चली, मपर राय महाशय इतने नाराज वयों 
रहते ह, वताश्रोतो ? मेने उनका क्या विगाड़ाहै? गने तो श्रपनी जान- 
कारी में उनका कुछ नहीं वियाड़ा है 1 उनका सारा सपया सूद-दर-सूद 
येयाक श्रदा करदिया है।' 

वंशीवदन कहता, जी, श्रव उनका पहते-सा सरीर भी तो नदीं रहा । 
भीतर-ही-भीतरट्ट गए हवे, शायद इसीलिए रेषा हो 1 
परमतो उनकेटूटनेका जिम्भेदारनहींहंन?, 


६० नायिका 


वंसीवदनने कहा था, हा, यह तो सदी है घटे वाघ" "सके प्रतावां 
तकदीरकाभी तो किसी को पता नहीं रहवा ।* 
प्रौर पीरे-घीरे राजमिस्प्री तयार हीरकः गुप्तने भरपने मढानषो 
फिरसे प्रस्षादवनादिया। विष्णु वावु सुवह्‌ टद्नने जति समय प्रक्र 
उन प्रोर एक्ट निहार जाते, प्रीर उसङे वाद प्रवान्‌ जव वंधीवदन 
मे मुलाकात दौ जाती तो फिरमे पृते, कयो जो वशोषदन, तुम्दारेष्टेटे 
याबु श्रच्ीतरदतोरै? 
वंदीवदन ठीक पटते की तरह हौ मिनिम सेप्रणाम करके कट्ना, 
"जौ हा मालिक, प्रच्छी तरह ।' 
द्ांतौ, महीना-वहीना तोतुमटा्मपरपाने होन?" 
विष्णु वाद्‌ भून जाते कि यह्‌ प्रन उन्न पिषठतेदिन हीन्रिपा 
या। 
पर दशीवदन इस वाठ का उत्तेपन करके कहना, जी हा, वहतो 
मिलताहै।' 
ष्ठोक दहै, ठीक दै, पच्छा" 
बहकर वे लौट पते । फिर वापस पतटकरपृषटते, "जरा वताप्रो तो, 
मकान ठीक करवाने मे कितने दपये लगेगे तुम्हारे टदे वावृ क ?* 
वंशीवदन कहता, "जो, वह तो मुम टीकः नदो मातूम ।' 
"फिरभी, भरन्दाकसे।' 
"दत-वीतत हुगारतो प्रव्य हौ ल्गेगे। पभरानक्त समी चौङोकी 
फीमतवढगरप् दैन! साराप्तामानप्रायानीतोकलक्त्तेतेहै!' 
ष्टीकदै, ठीक दै! पर तुम्हरिष्टोटे वाग्‌ जव नना स्वकर रे, 
तव दिर मकान सानौ षयो र्पष्टोड़ाहै? यहापुम्टारे टोट वाव ग्देगे 
पया ?' 
यंशौवदनकटना, "नही दरू र, छोटे वाव दम निरे ददानम मवा भयो 
रहने प्राप्ये 1" 
श्रयो? केयाक्दमकूलो पराव जगह रै? क्या हमनौग यटा नही 
रहते ? तुमनटी रटे? हम सवश्याट्ननाननहीर?' 
यशोवदन जदाय देता, "नटो मानिर, पहवात नहीदै। पर्दे 
# 
नापिका ६१ 


वाव श्रगर यदं रहे तो उनका काम-काज कौन सम्भलिगा ? च्राप ही व्रता- 
इए ? 

देषा कौन-सा राज-कार्यं करते ह तुम्हारे छोटे वाव्‌, जो यहां रहने से 
उनका सवेनाश हो जाएगा ?' 

"जी, खोटे वावृ तो यही कहते ह कि यदां रहने से उनका कारोवार 
विगड़ जाएगा 1" 

श्रच्छा, किस चीज का कारोवार दहै तुम्हारे छोटेवाव्‌ का?" 

भतो यह्‌ सव जानता नहीं मालिक; पर सुनार कि लौहे-लक्कड्‌ 
काकामहै)ः 

(लोहै-लक्कड का मतलव ? तुम्हारे छोटे वाब लोहै-लक्कड़ के मिस्र 
हक्या?" 

जी, मुभ ठीक-ठीक यह्‌ भी पता नही, पर सुनार किदछोटेवायू के 
कारखाने मे हजारों श्नादमी काम करतेर्हु।' 

“कोई लडका-वच्चा भी हृभ्रा है तुम्हारे छोटे वावू को? 

एक तड़का हमरा है, पर बहभीतो यहां नदी रहता ' 

"यहां नही रदता ? तो कहां रहता दै ? 

“जी, सुना है, विलायत गया है ।' 

'विलायत ? ' मानो विष्णु वाव ने सुननेरमे भूल की हो । दवारा पृश्ते, 
"विलायत गया ह ? पर व्यो? 

वंशीवदन कटता, यूर, म नौकर हूं । भला, मुभे क्या पता ?" 

उसके वाद विष्णु वावृ वहां खड़े नहीं रहते ! उन्दं लगता, दो हजार 
रुपयों कौ मो्टगेज इय्‌ को बीस हजार रुपयो मे वेचकर भी मानो वे हार 
गए हों । वे दनदनति हए ग्रपने घर की ्रोर वड्‌ जाते । 

येसारीवातेंहीरकने वंशीचदनसे कभी सुनी थीं; रौर प्राज कदम- 
फली श्राने के वाद लड़को के चन्दा मांगने पर वेसारी वातं उन्हँफिरसे 
याद हो ग्राई्‌। 

श्रचानक वंशीवदन ने खवर दी, छोटे वान्‌, गांव के ल्के ्राए हुं ।' 

हीरके कहा, उनको ज्परलेमप्राग्रो। 


६२ नाधिका 


१० 

सत्य मल्लिक वारह्यारीतत्ला मँ गृस्तेसे तान टौ वलसारहाया। 

गहण नदी देसी कोई सि बडी नही थी, पर वरसात के द्विनोमे 
जये वदतेजदो जाती थी तौ कदमषूनी की ढालू तमन दू जाती पौर 
जाहेकैदिनांमे फिर मूप जाती 1 फरवरी कै शृषरूपरात तकतो पैदनही 
नदौ पारकर उस पार जाया जासकताद। मिफट्ने तकपैर मीगते 
प्रौरकपटे मामूली पे ज्चेकने्ेहीकाम चत जाना। 

साहा वाब षा मदन वदत दिनों से साची पटा पा। धूतं जम 
गभी 1 पर निरप्रद भरर उसके सायियो ने मिलकर मकान की एरी 
श्ईफरदी यौ । राज-मिस्परी लगाकर मरम्मत करवानेमेही बरसी 
रपे तग गए्‌ । टेवल-चेयर जितनी यी, सव टूटी-फूटी | वद्‌ भी इषर- 
उधरकेषधणोंतै ताकरष्ट्टीकीगर्ईदथी। निपट देहाततमे भता किमक 
घरमे वद्रिपा फर्नीिर रदतादै! परफरिरभी निराप्द-दलनेदौषट्-धूप 
करक मंजरी रेन के रहने लायक सुप्रवन्ध कर दियाधा। 

लेकिन सव देख-गुनकर संत्य मल्निक ने कहा, "ह्‌ मपा? यहा क्या 
मनुष्य रह्‌ सक्तादै?' 

निरापद ही नैनागंज ते उन्हे रास्ता दिषाति-दियति यहां तके पाया 
था। वह्‌ यीं खड़ा था! उने कहा, "प्रापतो जाननेदही ह्नि यद निरी 

देहाती जगह है! भाषकी चरण-रज यदा पटी है, दमोगे बदमषूनी धन्य 

होउटीहै।' 

शतुमसो्ो के धन्यहोनेत्तेतो हमारा काम नही वनेगावप्रारिम्टिफो 
भ्रगर भ्राराम महीं मित्तेात्तो वह्‌न्ने' किस तरह करेगा? उशतो 
हर श्रकारसे "म्फ" देना होमा, पारामदेनाहोगा। प्रगर होयेद्नका 
मिद्धाजही विगषगयातो र 'डायरेक्यनः रिस तरहदूया ? विम द्रारा 
"पते" कराऊगा ? वोलिए्‌।' 

निरापद्‌ नृप णहा रदा। उरे पीद्ेदत कैप्न्य तढ्कैपटेये। 
उने मुद्‌सेमी कोर्यान नटी निक्नी । सव सोचरहेय डि गत्पमत्तिक्‌ 
केनाराखहोनेतेतो काम नहीं चतेणा। 
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'स्टेज कंसा हुमा है ?' 

जैसा श्रापने क्तायाथा, वैसा ही हुभ्राहै। श्राप एक वार स्वयं 
चलकर देखिए न!" 

"वहतो देवुगा दी । ्रीनरूम काअ्रेजमेन्टतो ठीक हुश्राहैन? प्रौर 
ह, हमारी ही रोदन के लिए एक सेपरेट मेकश्रप-रूम भी चाहिए \* 

सुनकर सभी चुप रहै) निरापदको यह्‌ आ्राश्का पहलेसेहीथी। 
कलकत्ते के श्रार्टिस्टीं के साथ इसी तरह भंफट उखानी पडती है 1 मुहल्ले 
कै लड़कों द्वारा श्ले' कराते, तो किसी प्रकारका कभट नहीं होता! सव 
लडके भ्रपने-ग्रपने धरो मेही श्रावश्यकतानुसार भेकश्रप' कासररजाम 
ले राते । 

फिरमीसंत्य मल्लिकनेजौ कुछ फरमाया, निरापद्‌ वह्‌ सव कुछ 
करतेकोरतयारहो गया) वह्‌ योल, "सर, हुम देहात्री लड्के है ) इतना 
सव भला हम कमे जानते? प्रव भ्रापजैसा-जैसा कहुगे, वंसाहीहम 
करते जाएंगे +" 

श्रवकवकरेगे? कलशाम कोप्त्ते है। इस्त वीच सवकुछकर 
लोगे !* 

निरापदं ने कहा, श्रापके कहने भर कीदेर थी! हीरोदनकेलिषए 
हेम लोग इसी वक्त एक प्रलग मेकप्रप-रू्मर्तयार करदेतेदै)' 

"एक फुल-साइज का वड़ा ्राईना भी होना चाहिए उस कमरेमें ।' 

"कुल-सादइय का प्राइना ? यह्‌ तो सचम्‌च चिन्ता की वातदहै। इन 
कुछ घन्टो में ही इतना बड़ा ग्राइना कहां से मिलेगा } " 

“मुंह देखमे वालि छोटे ्राहने से काम नहीं चलेगा ?' 

सत्य मल्लिक ने कहा, "वह्‌ आइना देखते ही मंजरी सेन फँंककर फोड़ 
देगी । तुम लोग उसके स्वभावसे परिचित नदींदहो। नेतो पहुचेही 
तुमलोगोसे वतादियाथा कि हुम मन-पसन्द ग्रसवाव चाहिए ।' 

सिफं ग्राइना ही नहीं, वहत कुछ नये सिरे से बदलना पड़ेगा । 

सत्य मट्लिक ग्रपने दल के अन्यलोगों के मेकश्रपका पूरा सरंनाम 


ग्रपनेसाय लाया या) डसएवं इ ्िगिका सभी सामान सपक पार्टी 
काया) 


६४ नायिका ना-४ 


सत्य मल्तिक ने श्रीदिटोरियम भोदेषा। दो दार लोगो के वैश्ने 
टी व्यवस्था थौ उसमे । सामने कौ तरफ चटादं विष्टा दी गर्ईदथी । वहां 
छदे लठके-लटकियां वड । उसके वाद सम्बी-नम्बी दध्या चिष्टीथी, 

ह्य पुष्पो के बैठने का इन्तखाम या) चाल के लम्बे-तम्बे वात्र लाल 

पटियौं पै तयेटे गणु ये । उन वांसो पर बहुत बड़ी छावनी वनार्ई गरङ्थी। 
गह्‌ सव इन्तजाम नागन केदटेकोरेटरते कराया ग्याया) जी-तोड्‌ 
मेनत्त करके उन्देनि यह्‌ पंडाल सजाया था। वही भ्रगलस्वगल पिके 
डालकर पदानी घनादिया गयाया, वाकिं पार्टीशनकेः उस्तश्रोर भने 
प्रकी भौर ्व॑ठकर नाटक दै सरके । 

शरत्प मल्लिके धूम-फिरकर सारा इन्तजाम देवा । ठेसा लग रहा 
धा मानो इन्तचाम देखकर उन्दँं खास बुक्षी नही हुई । पर वित्करूल ना- 
पसन्द करने जप्ताभीक्ही कुछ नही या। योते, "जसा तुम्दायादेशहै, 
उमी श्रनुसार हमे मनेन करना पडेगा । पर हमारे धारिस्योकोन्तेकरके 
ूशी नही होगी ।' 

निरापदते कहा, हमारे यहा की “्रोहिपन्म' हूत भच्छी है, सत्य 
दा । सभौ चुषवापध्यान से देषेगे-सुनेगे, शोरगुल बिल्कुल नदी करेगे ।* 

श्सोतोटीक दै, पर भधिक तालियां न यजँ इसका ध्यान रना । 
नेदं तौ डायलोग कों नहीं सुन सकेगा । मुफस्घल की परांडियन्म मे यही 
रवतते यह्यादोपपायाजाताहै)' 

निरापद ने प्रभयदान दिया । बोला, "ठीक टै, उसमे लिए टेम पहने 
यष्टी सवो सावधान कररदेे! हम वहे-वड़ साइनवोडं भी टागदेगे कि, 
“कोई भी तातीन वजाए्‌ ॥' 

सत्य मल्लिक़ ने निग्चिन्त होकर एक सिगरेट सुना । फिर बोला, 
ठीक दै, हम हतनेमेंहीर्मनेजकरतेगे। परहीरोदन के तिए एक सैषरेर 
मेकप्रप-स्म भटपटतंमार कर टतो भौरटां, एक भ्रादमकदतम्ये 
पराहनैकेनिएमीतोर्मैनेष्दाथा। यारदटैन?' 

हतन कट्कर सत्य मत्तक समा स्यगित्त करे चता पया । 
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११ 

शाम के स्मय निरापद्‌ श्रपने दल के लटक के साव दीरक गुप्तके 
घर्‌ ला पहुंचा । वहत दिनों वाद वेस घरमेंग्राषएये। पूते कभी श्राषए्‌ 
मीयेतो वाहूरचे ही चन्दा लेकरचले जाना पड्म था} नियप्द-द्त 
जानताथाकिहीरकदाके पातत से खाली हाय कभी नहीं लौटना पड्ता। 
फिर भी गुप्तनसाहव वहृत दिनों कैं वाद यर्हा ग्राए ये । इसके अलावा, दस 
यार निरापदन-दल का पटने मे खें भी यहूत वद्‌ यया था, ग्रतः कतकं 
की 'स्पक' पार्टीके नाम पर कुद श्रविकही मांगना पदटेगा। 

जव वंशीवदन उनको वटके वैटाक्रर्‌ गयातो सभी अ्रचर्जमेंड्व 
गए । ठेसी वदिया सजावट वाला धर इस इलकिमेतौ क्या पूर नैनागंञ 
मेभी नहीं होगा वहत दिन पत्रे यह्‌ दीरक गुप्त दमी कदमकूलौ में 
रहता था। यहु स्वसुनी हद वति ह| तैकिनि गांवके जोवडेनषेैः 
उनको सव कुछ याद है) विकास गुप्त को उचने दरिद्रावस्थ्रामे मसते 
देखाथा। वरमेंप्रलीतो धीनहीं। लायदं कोटरं विधवा मौसीयावुप्रा 
थीभीतोवहु विकास गप्तकीमृघ्युकै वादन जाने कहां गा्येवहौ मई 
थी | ग्रन्तमें तिफं यह लडका ही श्रकेला पड़ा रह्‌ गया था। सभी उसको 
सीवे-सादे श्रीर सजीते लद्केके ल्पमे जानतेथे। वह किसीसे भी श्रविक 
मितता-जुन्रता नही या। यों दूसरे लोग मी उससे खास घुलना पसन्द नहीं 
कसते ये) श्रकेला ही किताव-कापिवां चिषवह्‌ नैनागंज पटने जाता! 
कदमफूली के श्रीर्‌ लड़के जिस वक्त हत्लट्वायी एवं ब्रेल-कूद में मस्त 
रहते, उभ वक्त विक्रास गुप्त का लड़का श्रकेला ही विष्णु वाच कैधरमें 
लि्वने-पटट्ने मे मस्त रहता 1 

श्रीर्‌ फिर एक दिन वहु लड़का भी पता नहीं कां चलना गया। 

विष्णु वावू का मुनीम गिरि गोविन्द कहा करता धा, "लडका कीं 
भागगयाद!' 

भाग ययादहै? माग जाने का मत्तलव ?' 

गिरि गोचिन्द कदृता, ककौन जने वावा; भनेतो एक दिन भुवद्‌ 
उटकर्‌ देषा किकमग खाती पड़ाह। कहीं कोई नहीं ह! मालिकसे 
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जाङ़रपदा। मानिदर वोत, “मागगयातो पच्छाही हृष ।' पर संरयटौ 
रहोक्रि कोई माल-प्रसवाव तकर नटी भागा। पूवी बचे!" 

यदटराय कत ध्रौर वयो हुमा, यह्‌ कोई नहीं जानता 1 

पिर एक दिन भरचानङ वटी हीरकः गुप्वयटां कारमे यैखक्रपा 
उपस्यित दभ्रा । उगवेक्रा वह्‌ बहत रपयो फामातिक था। भ्रनगिनत 
स्ये देकर उसने निरव रपा हषा प्रपनेः पतृक मदन दटुटा निया । फिर 
मकान ठीक-टाक करवणया। इनन रुपये भ्रायिर भ्राएवन्हासते, यदको 

टी जान सका 1 परगर दस चारे मे वशीवदनते मी बृपूणाजाएतोवह 

भो गुदनदी वता गङेगा 1 हा, छोटे वाब वाद जदां मी रदे, दंशीषदनके 
महीने षा स्पपा ठीक गमयपर मनीपरोंहरद्वाराध्राजताया। 

यंशीवदने कानी यट्स्वमावयथा सिवद द्ट्तही सावपानीपूवेक 
मङान कीदेल-मान करता, यगीचे फो यटनदूरवेक मंमातता रहना। 
परवानफयभो छष्रेवाव्‌ कदमूनीर्मे टाचिरहोनेतौ मकान वितु 
जगमा उयना षा! 

परमकानकोभीतरो भाग एग कदरन्यूमूरन दोगा, यद्‌ निराप्द 
श्रोर उमर सापियोनेकभौ नरी सोना धा । सोचने रा मौका नहीं 
मरिताघा। यंसीवदन दिसोकोपर मेंधूमने देनेकी बाततोषूर रदी, 
याग पूल-फनों तक परक्रिसीकाहायसगनेनदीदेताया। 

मवसे प्ते पदा फीटीनरर पदी धी) वोना, "पह्‌रटातम्वा 
भरादुना !* 

निरापदने भो उस तरफ देणा। दमे पतावा हरीषद, गोक्न, 
हावताप्रादिकीभी नडर एकमाप उयरपषटरी। समी माय-गापयोत 

परे, "भरे ! सचमुन 1" 

्मदाने बहा, दी मागततेतो फौगा र्ता?" 

ष्य यीच हीरकः भी करमरेमे प्रा पटा या 1 उनके प्राति ही निरापद 
यररह्‌मय उठपडे हए । दीस्कने एक दं सिग-गाउन पहन रसा था! 
प्रति ही यह्‌ योता, “शायद तुम्दी सोग मुदट मी प्राएये ?" 

निरपदने राव फीभोरदेप्रगुप्रा वनेकर शटना शुरू किमा, तर, 
पते ह्म सोगो फो पता नही यादि प्राप यहा प्राए्‌ ट । इपीपिए पहते 
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यहां नहीं ्रास्केये। हेमसवकदमफूली के ही तड़के हुं । ्रापने हमारे 
गांवकानाम रोदान कियाद, इसीलिए श्रापको श्रपती फक्डन मे पवारने 
के लिए श्रामंत्रितकरनेगब्राएरह।' 

हीरकं ने पृछा, किस वात का फक्दान दो रहा रै तुमलोगोका?' 

“जी, हमारे 'सस्छृति-संघ' की भ्रोर से सरस्वती-पूजा के उपलक्षमें 
नाटक होगा । वहत उपे खचं करके कलकत्ते से “रूपक दल' को बुलाया 
हैहम लोगों ने । ्रापने लपक कानाम तो ज्र सुना होगा ?' 

"पक ? रूपक क्या ?" 

“जी, कलकत्ते की नामी नारक कम्पनी है ^हपक' । वे लोग सहज ही 
एेसी-व॑सौ जगह जाने को तयार नहीं होते । हम लोग वहत कट्‌-सुनकर 
काफी खुशामद करके उनको यहां लाए ह । कुल मिलाकर तीन हार रुपये 
तो सिफं इस नाटकके लिए खर्च हो जाएंगे ।' 

“इतने दपये किसने दिए ?' 

ष्म लोगसभीसेचन्दाले रहे! टिकटभीविक्रीकररहैदं।' 

हीरक ने एक सिगरेट सुलगाई ग्रौर वत्रा उडते हृए वोला, ¶ुम्हारे 
जमींदार महाशयने कितना चन्दादियाह?' 

“उन्दने पचास रपये दिए हू 

श्रीर मे कितने देने पड़ग ?' 

श्राप श्रपनी समर्ये के ग्रनुस्ार दयाकरकेजो कुछ भीदे देगि, वह्‌ 
हम सिर-माये पर चढ़ाकरले लगे +" 

श श्रगर पांचसौरपयेदूगतवतोतुमलोगवुशदोगेन?, 

निरापद की ग्रांखो में कृतजेतावय श्राप मर श्राए । उसने यीध्र नीषे 
भककर ही रक गृप्तके पैरद्धू लिए) 

"प्ररे ! श्रे! यहक्याकर्‌ रहे?" कलठूकर हीरकं ने श्रपनेषैर 
खींच लिए ग्रौर्‌ वंीवदन को पुकार कर मीतरस्चे र्पये लाने को कहा । 
फिर निरापद की श्रोर देखकर बोला, देखो, मं लोहु-लक्कड्‌ का कारोवार 
करता हुं । नीरसर-युप्क वस्तु मत्ते रस्र निकालना हीमेरापेशादैमे 
नाटक-वाटक कु सममता नहीं हु । सान के पूरे दिन मद्रास, दिल्ली प्रर 
वम्वई रादि के चक्कर लगाने मेही वीत जतेरहु। कभी-कभार मौका 


६ माचिका 


पाकर षतवत्ते भ्राता हं तौ एमय निकालकर दर चला प्रातां हू; प्रर 
यहा मे विराम पाने कैः तिए धाता हू, प्रत; नाटक-याटषः देखने # नदी 
भासकूगा। स्पये तुम लोगों सहायता करलेकेषय्रालतेदे रहह, 
नाटक देखने की दच्छा से नही ।' 

निरापद चुप { उनकौ अयान पर मानो को यात प्राकर पटक गई 
हो 1 इतनी भ्रात्मीयता की उन सोने परपेलानहींकीषी। 

वेश्रीवदन ने दपये साकर दे दिए 1 र्पये तेकर निरपद ने प्रपनीर्वगं 
भेंरम लिए । फिर वोला, ^हेम पापकी इम दया का प्रहूमान कमी मी 
भूसेगे, सर!“ 

हीरकने बहा, "मे चाहता हू किः तुम लोगो का यह्‌ नाटक सक्चेषपुन 
षषि॥' 

न्तेन पाच मिनट कै लिएुभी प्रगरपापप्रातितोहम सयपन्यहो 
जाति! 

“भरे पास समय नदी है, साई। एगके परतावा जता किः ने पहते 
षहा, यहा सिफं प्राराम करनेकै लिए ही प्राता! फिर मी, जव तुम 
सौग दतना फटने हौ तो देुंमा; भ्रगर समय निकास पाया तो प्रवश्य 
भ्रारमा।' 

दरक यादं निरापद उठ्सढय हप्र पौर बना, “यदि प्राप मानेंतो 
प्राप्ते एक पनुरोप पभ्रौर कर्मा, सर!" 

"योनो पया बातदै?' 

्यद्‌प्रादमक्दप्रादनाप्रगर एक्वारप्रापहमे देते, तो बटूत प्रहसन 
दता ।' 

। शयो? दका क्या करोगेतुमसोग?" 

हमार फाम यत्महोनेदही हम सुद प्राकर प्रापो यह ध्रा्ना पटूचा 
जाए; यह हम वादाफसहै। वात यहूटैरि हमारी हीरोहन का "मक 
भ्रपरट्म'तपारहोरटादटै।यदौएष्एवेहोी पापनेकी रषू्रतदै)' 

श्वयो ? क्यारेमा पाना र्‌ विना उगका मक्प्रपनटी होगा ?' 

ण्जो, वह्‌ बटूत वदरीपरोरनामीहोरोऽन हैन! रदातादयाकरे 
ष्तः कटने भा पहं है 1 उसोको देवने के तिए तो भ्राज हमारे यह््यटिकट 


नाथिशा ६६ 


धोमती प्रादना उनको माममे लानेकेःनिषएुदेदिवा 

मायानेकटा,षटीतोडतो नदी हेव लेष?' 

"तोडगे क्यो मता ? उनगी कोटं हीरोदन परादै. ओ वटे श्रादनेकै 
यिना भेकम्मष नही फर सवती +" 

शतो क्या तुम उनका नाटक देने जाधोमे ?" 

पामरतट्रददो! मुक सने-पीनेकीतोपुरमतरही नही प्रौरपं उना 
नादकः देने जाञभा ? निन पर विष्णु वाब जहाप्रेबिदष्टटा ? तवा 1" 

यदीवदन कमरे भेप्ायातोटीरकःने उमे कटा, विमय लघय वृध 
दरगे वाद प्रार्य प्रादनाने जापमे 1 उनकोसे जाने देना ममे? 
उनफाषोमदोजानेकेै वादव सोयर्यय लाकर नै यही रव जाए ॥' 

हीरकः दतनौ यार प्रदमषुलनो धायया, परद्म तरहमेकमीग्िमी 
नैउररे युन चादहाया। उमने मोचा, चनो, यद्‌ भी प्रच्छादीदरप्रा। 
ममीकोपतातो चन जाएमा रिहीरकगुन कषरम श्रिते फौमनी- 
फीमती पर्नीचर ह! पच्छा टूप्रा। टा, पटुत टी पच्छा टपर ! 








१२ 
गदादूनदीकेतगपारही लाता चाय्‌ गक्ानटै} मवानयटा 
सेपोीप्डाया।मभौने पिवकर उसका टय -टाफः विया भौर 
भंवारफर्‌ उनमे सत्य मल्विक्र एय मगरो मेनके ग्दने बादृन्नचामषफःर 
दिया।यह्‌ा षर सोगोषी प्रावा, रायनेपषाने षी गधयाभाटप्रौर 
शोर-शगवाप्रादिमजरीमेनमेकानो नवःनेरी पटूवसपरेमा। 
धरपट्नहोदिनमारोरान नीद नदी ध्रा मजरी मनका । 


दिने 














म्प मल्तिक शुर्ने री कट्‌ रदा पा, नतुम्दे यटूत तवनीपः दरो, 
मजरी! मरे पिए वटू कष्ट मट्ने पट वमा ।' 


मंजतोनेनकोप्पने जोयनमरेन ददत दुगोढामामनाकरना 
पडाधा। पभिनेपरो-जीवनकी तुस्पात मे वदूनोरो गुदामदनीफ्रनी 
पष्ठोधी।परप्राज यला सन्दाततक उगको रानीफी तरहुप्रारमदेन 





नायिकया ५१ 


की भीड लगी हुई 1 उसका कट्ना दि छि एक वडा श्रादणकद 
४ विना वह्‌ ध्न दीं करेगी 

र किसी के पास नदीं दै? ॥ 
म पेखा अ्रनुरोध नदीं ते \' 


न्ती, नदीं 1 हम शापक गारंटी 
स नाटक खलम दोगा करश्मापके षर्‌ 
ष्टीकडहै1 ल जाग्नो ४ 
लिरापद ग्रौर उसके साथी लमस्तेकरके चते ग्रा (4 
दा वोलाः ष्मा कमः श्रादमी वहत दी गच्छ द। दमन तो सो 
टी चमण्डी होगा 1" 
ष्ारी वातत नसीवकी दै मेरेभा 


हम खुद श्रा 


क वटुत 
खोकनने कषा \ क्या्था श्रीर्‌ 
बया टो गया १ 
वलां ते कटा, "फिर भी श्रादमी वडा टो याकृ भीषये; दिल का 
भला" 
निरापद ने काः प्यट्‌ सव वातं छोडो 1 चलो, श्रय यदह 
भ्ीन-ल्म' कंसा वनाहै? श्रगर सत्यदाने ष ८ न्ह किया तो चेडः 


गकं समम 1" 


कीमती प्राहना उनको काममे सानेकेनिएदेदिया।' 

मायानेकटा, कर्टुीतोदतो नदी डानेगेवेचोग?' 

तोडगे षयो भता? उनम कारं हीसष्न पादै. नोयटे प्रादनेके 
विना भेरश्रष नरी प्र सवती ।' 

तो क्या तुम उनका नाटक देसे जाध्रोगे ?" 

%ायतट्ररं हो ! मुने खाने-पीने कातो परमत नरी प्रीरर्मे उनका 
नाटः देवने जाञगा ? निस पर विष्णु वान्‌ जहाप्रेगिषेष्टह ? तोवा |" 

वशीयदन कमरे मेग्रायातोटहरकने उसमे कटा, "वे सवलङ् बर 
देरकेयादंप्राफरयद्‌ प्रादनातसे जाएमे । उनगोले जाने देना 1 ममम? 
उनकाकामटौ जानिके वादवेलोगस्वेय लाकर शमे यीर्णजाएमे। 

हीरक नगो वारदमपलनोपायाथा, परद्र्ग तरदूनेकमी क्षि 
नेउममे गृछनही चाहाथा। उगते सोवा, चनो, यद्‌ भीप्रच्छाहीदूपा। 
गनीकौपवातो घतं जाएगा किटीरक गुप्त के घरमे श्रितने कौमती- 
फीमतो पर्नचिरद्! भव्छटूमा। हा, वद्रनटी भच्छाटरप्रा ! 


१२ 

गष्टनदीफेटगपारटही चारा चाथूमा गष््निदै। मानय 
दिनोभेयोहीषषहाथा। सभी नै मिलकर उमश्य टीफ-टाफः विपि प्रीर 
मवारमःर उनमे गधय मल्पिङ एव मरौ मैनपैः ग्ने फाद््लनाममर 
दिया ।यदापरघौगोफी प्रावा, रायने-पकाने पी गपयाकाटपरोर 
पोर-यारावाप्रादि मनरामेनके वानो नक नदी पटूयमक्रेण। 

परपदनहो दिन मारीराननीद नटी द्यां मजगो नका 

सत्य मल्क शन्न हया कट गडा या, नुम्दे वट्ततवनीषद 
मंजरी! मेरे निएवटूत षष्ट सदने पटे तुम 

मजरोरेनकौश्रपनेजोयनमेएने यदटूनमेदुू खो का सामना ङ्रना 
पट्यपा। पिनेप्रो-जीदनकौो शृन्थति मव्ट्नाको सुश्ामदनीकरनी 
पषोधी। पर भाज दना सन्यास तकः उक्यो रानीकी तरटध्ारामदेन 


नायिश्ा ४१ 








यनन ठद्ःद् ङ्क प ः । के उपहर पदुच जाते 


है! -तियि कंसे माल्‌मदहो 
गई लिए एक दिन मंजरी 
सेन ल शः, उन रुपये उसने लौटा दिए 
है 1 रद स्मर डे स्पदे द्देञ्तेमीर्हैतो वह्‌ नटी तेती। कहती 
नही, मै स्पदे न्ड ठ्ख उदक मंजरी सेन कोवे लोग सपय देकर 


पृथ्वी पर मनुष्य के माग से विचित्र ग्रौर क्या वस्तु दहोसक्तीहै? 
रातो को अकेली सोई हुई मंजरी सेन बहुत वार श्रपने पूरे जीवन की 
परिक्रमाक्ररती है । सुवह्‌ उरते ही उसने फिरस्टुहियो जानः. 1 पर 
सारी रातत जागनेके वादमी जव वह्‌ स्टुडियौ जाकर ^ ~ ` न 
खडी होती है, तो उसका चदय देखकर कोड्‌ हवः. ८ 
संजरी सेन सारी रात सो -. ८“ ¡उमे दंसना पडलः-“ 


यत्ताई सन्या हंतमे सने । हसते समय वे यूत हौ बद्द दिया 
पडते । कहते, "माप सिफं मेरी प्रामदनी केः स्प्यो पर हौ नउर रयती 
मैडम, पर कितनी ही पिमो मे मुभे पाटा भो तो सहना पदा, यह नहीं 
देती प्राप?" 

शभापकोप्नोरघाटा? पाप्कोतो वाहं ब्‌, सोनो प्राने सामी 
लामहोतादै।' 

लाई मन्या कहते, "पापभी क्या वात कटी ह मेहम? जित 
पित्ममे प्राप रहतीर्है, खाती उमौमे लाम हो जाता है; पर निर पितम 
भं प्ापनही रहती, वे सव पितम"? तव तोम, वै$चंठे मश्ती मारी 
पडती दै 1' 

मजरी कहती, "ठीक है, प्रापकोमेरे कारण यदि ताम होताहै, तो 
मुम प्राप"? 

शापो क्या चादिए, मुह्‌ से कहिए तो सही, मैढम ?' 

मंजरी पृषती जो मागृगीऽपापवहीदेदेगेतो?' 

पदे तो वलाई सन्याल हर जाति । फिर वमनं मोक्ते-ते कहतेषप्राप 
तो मेरे घे फी तक्मो ई। प्रगरप्राय कुट मागे, तो भतार्म ना! करसक्ता 
हु?" 

तो फिर मुभेएक हीरे फा नेषतेस खरोद दोजिए 1 देम्‌, भ्रापरितने 
दितेरह।' 

परौररावमुच ही यलाई सन्या ने एक पिन्म रिलोड होने परममरो 
सेनयोष्टौरे फामेकतेस खरीद दिया था 1 होरे फा नेकनेरा बताह रन्यान 
षै लिए एक साधारण वस्तु से प्रधिकक्रु्टनटी घा 1 कारण, केवत उम एक 
किस्ममे हो यतारम्यालषो पाचसावद्पपोकालामहूपापा। मजरी 
शेन जानत्ती धी करि उमे दमपर ही शिते प्रोदयूस ङं, टापरेकटं, शषटरी- 
म्पूटशे सासो स्पये कमात ह पोरस्टृधियोकेषृडारो सोगोकी जीग्कि 
धघसती दै! यदसोयनेमेमंनरीरेनको गुशीदोती पो, टानान्विमकोष्ण 
याता पूर्णं भहाथारिदनमेमेकोईभौ यटनदी जाननारै ङ्ग गुद 
उसको रात~रात भरनोदमदी भातो पौर क्ितनी ही रातो गी निद्राहीन 
निस्नपना उसके क्तिनि हो उजालो फो ग्ट्नप्पकारमद्दोदेीटै। उत 


नापिश्ा ७३ 


लगता किये रुपये, यह्‌ ख्याति, यह्‌ रूप, सव भू द । सव दिवावटी ह । 

पर दुसरे दिन जव मूर्यं निकलता तो वात दही कुछ श्रीर्‌ हौ जाती थी | 
दिन ङे उजातिमें उसकी यात्रा रोजमर्यकीतरहं फिरग्रारम्म दो जाती। 
उसको फिर से साज सजाना पडता ! किर वाल संवएरने पडते । उसके वाद 
लोगो के एकदम श्रामने-सामने जाकर खड़े भी होना पड़ता । फिर सौदै- 
वाजी करके अपना मूल्य भी वाना पड़ता । 

पर यह्‌ सत्यदा? इस सत्यदाके पास जाकर मंजरी सेन श्रपनेको 
फिर वचपनके त्पमेपाजातीथी। सत्यदाके सामने कोटडवहानाया 
हीला-हवाला न चलता था उसक्रा । सत्यदा कख भी कहु दे, उन्दरं ^ना' नहीं 
कटा जा सकता या । 

वन्वाई सन्याल कते, "मैडम, मे आपको इतने रुपये देता हुफिरभी 
श्रापका मन नहीं जीत सका । जवकि सत्य मल्तिक जो कुछ भी कहता है, 
प्रापस्षिर भूुक्ाकररग्रहणकरतेतीह!' 

“प्रोह ! तो श्राप श्रनी तुलनास्त्यदासेकरतेटै?) 

वलाई सन्याल कृते, म मीतो्रापको कम स्पये नहीं देता, मैडम ।' 

मजरी जवाव देती, श्रापके पास सिकं रुपये ह, इसलिए प्राप स्वयो 
सेही सारी वातोंकोतौलतेद। लेकिन जव एक-एक स्पयेकेलिष्‌ 
इधर-उधर प्ते करती भटकती धी, तव प्रापकहांधे? श्रगरसत्यदाने 
मेरादृतनानामनकेर द्विया देता, तोक्याग्राज श्राप मेरी इतनी खातिर 
ग्रौर खुश्ामद करते ?" 

इसके वाद वलाईं सन्याल ने पस विपयको कभी नहीं उखाया । वला 
सन्यालने प्रच्छ तरह्‌ समश त्था किमेडमकोस्पयोद्ारयाव्यमं 
नदीं किया जा सकता} श्रगरउ्तेव्रमेकरनाहीदतोष्षिफं सुध करके 
ही कियाजाक्षकताहै। 

परमंजरीसेनक्राखुलद्ौनामी क्या ठननासदजया ? सारी पृथ्वी 
तो उसके विरुद पद्यत्र रचकर उसे नीच गिरना चाहती है 1 सभी चाति 
हक्रि उसकी दौवत्त खसमहौ जाए । उयकी च्यतिनष्टहो जाए 1 उस्रका 
ख्य-रम विच्त्तदो जाए) इशीमेतो सवक्रा शुश्ी मितक्ती। उन सवके 
वमद्र संघं करते-करते, जू मने-जूमते उक्षन मन की यान्ति, रातो की 
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प नौग्मितरट्‌ 

मजरीमेन कदमदूतीमम्मारटैतो वह्‌ सत्य मन्निद्काहोमाटम 
थागरियदउमेयदानामकादहै। प्रगरवलारं सन्या छेतातोददापट्‌ 
मार्नायाव्मे? 

मजगीसेनप्रिदरोने वाहरदेवरहीयो। गडार नयोकेद्ोनो नरौ 
एरमीदावजमगरदं यी कमो यना पक्का पट वना हूमाया (बाद मौन 
दसौ पटपर नद्वाकरनेये। दमौ नदोमे यागूनोगो कौ नीक्तापा 
मे मालश्राना-यप्ताथा। मेदिनि धव दवयापाट टूटपृररषः दुगदे 
ष्ट्गयादै। 

मजनी मेननेम्न्यदा मेक्टाभी धा, 'मत्यदा, ध्रौरदतनो जगः 
होते दृण भीनुममृमेयदापरहोक्योने प्राप्‌ ?" 

मन्य मन्लिकने करा, नयो ? वयातुम्रे फोट लकगीषहो रीष 
यहा? नि द्नषोकगमकदेदियरैरि हमारी टोरोष्नकोकिगोतर 
फा मी तक्रनीफ हुतो बह ण्न" नरीकर सकेगी । ग्‌ मुमएर उन 
मोगोने षया कटा, जाननी दो?" 

मनरीनेद्गा रात ावधेटं जायन दिया । पव्रघनश्िपा, च्या जन 
तोगौनेयदाखानमुमेरीवृनाचादाया?" 

वाद, तुमनोदटरारी प्रारपननेकयनेकग्योलि 2 "स्फ" पामो 
गुनामनयशटै वदगवनृम्हररिहीकारणनो है) वुम्टारे विनामो "रप" 
गृभीनदीरै 

मजरीनेष्टटारप्ममदनरीक्टररीहू। पेरामलतय यद विपदा 
उन्दने मुभदेषयेकै विष हौ मवप-द्तकोयरायुताया दर?" 

पप्रीरमलीनोष्या? दरद्रमत नुष्टीनो याको (मेन प्टतनन' 
हो| यरांके वटे, वन्ये, जदनममोतुम्द देन क पित दशय भग 
ग्रे 8। एमीतिप्‌ गो गारे टिङ्ट विकर मर्‌ । जगामा यग ला वकर 
दम्योसोयुम्टरे पतामचने। प्रते समय्मने रावम दवाना करि वृष 
परपट्रादेनङेतिष्‌ मोद परपूतिनयेदादी गरं +॥ गगना गा प्रमी 
तदः गायके सभी तोमनृम्टरे द्म गरम पर -सठावरदेन। 


नीद भ्ररल्निकाचेनमयम्वो दिया । दवता सव होने के दाद मयायं 














म यहांश्रा मरह, इसकातो समी को पता चल गयाहोगा ?' 

"पता चल गया होगा का सतलव ? मृ तुम्हारी कम्पनी न्त उायरेक्टर 
हन, इसलिए मेरे पीचे लोग हाथ घोकर पड़े हुए है रौर वुमकौ सिफं 
एक नजर भर देखने कौ रिक्वेस्ट कर रहै ह!" 

प्रर प्रार्च्य होताहै कि इस गवार देहातमेभीमेरादइतनाचामहै? 

सत्य मट्लिक ने कहा, श्रे वाहु ! इसमे कौन-खी नई बात टै? 
पवि मील दूर दही तौ सनागंज है) वहां सिनेमा हाउसहैदही। वहां 
तुम्हारी फिर्मे रत्ती ही रदतीदहै। क्या वे पत्मिं किसी ने नहीं देखी 
होगी? 

मंजरी पता नहीं क्या सोचने लगी ! फिर योती, "पता नहीं, मुभे 
च्थोडरलगरहारहै, सत्यदा? 

छर? डर किस वातक्रा? पृलिसके प्रे का इतना जवरदस्त 
इन्तजाम हुभ्रा है कि कोर तुम्हारे पास फटक भी नहीं सकेगा) मेने उन 
सवसे कहु दिपा है कि गांवकाकोट्‌मी ग्रादमी हीरोहूनके घरकीश्रोर 
नश्रनि पाए) नहींतो हमारी हीरोदने न्ते" नहीं करेगी }' 

"नही, वात यह नहीं है! इसके त्िएतोसेरपृलिसहैही।' 

तव फिर? फिर वित्त वात्तकाडरटै ?” 

मंजरी नते कहू, यह्‌ निरा देहाती गांव हैन, यहां" 

क्या वातत कसतीदहो तुम? तुम समतीहो, दन लौगो मेँ 
रस-वोध नहीं है ? नहीं भई, इस विपय में तुम्टं उरने की जरूरत विल्करुल 
नहीहै। मै सुद जाकर स्टेजदेख श्राया हूं! तुम्हारे लिए एक सैपरेट 
मेकश्रप-श्म तयार करनेको भी कटूदिया है) यहमौ कह्‌दिया कि 
तुम्हारे मेकग्रप-रूममें एक वडा ग्राइना सी दोना चादह्िए! पहले तो 
ये लोग कहुरह्‌थे कि इतना वड़ा ्रादना उच्दं नहीं सिलल पाएगा) पर 
मने ज्योही कदा कि ग्राइने विना हमारी ही येङ्न प्ले" नहीं करं पाएगो, 
त्योही उन लोगो ने वड़े ्राइने का इन्ताम मी कर दिया 1" 

"कं से लाए इतना वड़ा श्राइना ये लोग ? यहां किसके पामर दुतना 
यडा श्राद्रना है ?' 

"दभ, इस कदमफूलीमे भी वडेलोग रहते ह! मेती प्रादना 
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देकर प्ररस्य मे षट शमा) दिततना बहा) मिरगेदरतक्टेता 
जाम्रक्ताहै) कने वृष्टामी यट विन्के धरसेते भाग्‌? उन्दने 
बतामातोपरताचता दवि उगक्ानाम टीरकगूष्नटै।" 

ष्टरक गुप्त ?' 


१२ 
नेजनियाहरकैमाशोर-ताचटा कि सत्य मल्िकः उय्फर राष् 
हो गया। बोला, श्येने वारवार उन सोगोकोमनाकरद्वियापानि 
यहां किमी प्रकारका शोर नो होना चाहिए + परन्तु फिर भी"? 
पृ्तिसत मे चकर परता नदी स्ितरह्‌ क्ट छोर मरने ठीदः 
श्ामनेत्तक प्रा धमङेये। पूलिमने उन्द्‌ पदश्म, ठो उन्न पिस के 
साय भगहा णुरूकरद्वियाया। 
सत्य मत्तक प्रागे यढ प्राया। वौना, "दा ष्याहीरटाह? रिम 
यतिकाद्मोरगृलहोरहादै?' 
देहाती गाव की पृिसजोय्हरो) सौ लाठी तेङरमभीष्कोप्रागे 
वदने रोकःरही थी) 
कया हमा दै तुम लौगोशो ? इमतरह्‌ विल्ताग्योर्देष्ो?' 
सर्‌, हम लोग एक वार मजरी देवी को दमे +" 
रत्य भतिनिक ने कटा, जग्र वह्‌ िेटर करो, तवदेगना1 प्रभो 
ष्या यदा? दसवक्तये विध्रमकरर्टी ट तुमलोपोक फार 
मयावे विश्रामभौ नही कर पाएगौ?' 
सभी एकमाय शेत पटे, "नदी सर) हम उने परेयान नदीं कले. हम 
मिष एठा वार उनको देनेये। हम सो उनकी पम्ययेना करये ।' 
स्स एकमे पहा, टम उनतत मिष्टं एः वार देरदैढकये।' 
सत्य सल्लिमः पेमी पटना ते प्रिवित्र पा । इना पृङ्ायतात्रि 
तरह करन प्राटिए, यह मी उदे पता या । योना, (स्व गारी रत उनो 
मद मही भाई थी, इसंतिए्‌ इय समय यं जद सोरटोरै कपा + 


नाधि 


घी देरसोने भी तदहीदाग १ 
निट उलन के लिषए कट्ए \ 


कोजरा 
न्तर हम लोगो के लिए उन्द सिफ एक मि 
सु वरामदे के सामने ग्राकर चे खडीदो जाएंगी । वत्तः मलोग जस जी 
(कर उनको देख ल {किर चले जाए ) 
देदी कोदेखन ्राएदहो 


त्य मल्लक ने पूरा" 'तुमलोग यहा मंजरी 

उसके लिए क्या तुम ल संच केसेक्रेटरीसे परमिश्चन लिया 
है? 

प्मुर 

मंजरी देवी केष 

सत्य मिलिक न कटा 

यही कहना चाहत टो 


स को सम्बन्व 
लगे नदीं । 


देखे विना यहा सेदि 


म लोग 'संस्करति-सं 
मग सेरी वात्त नद सुनोगेः 


नड\ हम उन 
श्रच्छातो तमल 
जो हम श्रापकी वात्‌ सुने 

चद गद्‌ 1 पी की तरफ के लक भी 
चटना यहां तक पटच जाएगी 
रेस वजर देहात 
विक नहीं \ पर 


श्रचानकं 
श्रमे वट्‌ ब्राए श्रीर्‌ 
दखक्री सत्य मत्लिक ने कल्प 


मं ! चहरम तो सिनेमा क दीवान 


यदा? 


उदछलकर व्विल्लान लगे। 
नासो नहा कीथौ1 खासकर 


म काना 


~ € +) 


ष्टम लीग मंजरीदेवी चाहते ट्‌ 
गरव सत्य महिलिक का चु रहना श्रसम्भव चा पुलिस के सिफं द 


यहा तैनात कि गण दो सिपाही किस तरदं इतनी बडी भी 


सव-के-सव मिलकर श्रचानक उनको दवोचलं तो; 
करे,क्यानकर ; 


सिपादी 
को सम्दालेगे ! श्रगर 
सकता दै'घरके भीतरभी घुस श्राएं \क्याक 
की क्क भीसम मने यहीं श्राया) दूतने वड़े घर मे लोग 

देम वना र्देथ1वे शी इतनी » 


{्िफंदोभ्राद्‌ 
चहरे भी निरीहा रहे 


देखकर ्रचकच। गए 
"मंजरी देवी, व 
नतीख-पुकार क्रमवय वदृतं 

भी वदने लगी थी 1 क्रम इसी तर 
किदो सकता है, सत्य मत्लिककोभी ठेलकरव 


ये।! दोना सिपाहियो क 
हर निकल आ्राद्ए निकल अ्रादए 
तीजा रदी लडकों की र 


ट्‌ चलता र्दा त) तनं 
लोग घड्-वड़ति दए 


छद नायिका 


ही पुमपह। 

"निवन प्राइए्‌, निकल श्रादए } ' 

रत्य मल्लिकने एक सिपाही को वुनाकर परा, "वाना यहां स ज्ितिनी 
दूरदै?" 

उसने जवाब दिषा, "याना तो टेमारे ननागेनमे रै, हूजूर ।' 

ष्वहा सथर भेज सकोमे ?' 

सिगाहोनेकहा, "तो इयर कौन सम्हातचतमा ? मेरासायोश्रकेलातो 
यद सेगा नही \ उधर देए, लोगो के भ्टुद-केभ्भूड नदी पार्‌ करके दधर्‌. 
चतप्रारैहै।' 

मत्य मल्लिरुने भी देवा ङि नदो के उस पार से पैदले चलकर वहतं 
सेष्टोग्यष्परप्रारटेै। वुख्देरवादभौरलडकेमाजाएगेतोश्रौरभी 
भीद्रहो जाएगी 

भवमवमेमध्य मत्त्किको टरनगन। बुर हूप्रा । शपः" इतनी 
जगदगद पापर्तुमा करटवटौ नदी दपा पा! चदे-वहे पह्रोमे भी 
पुलिस कैः पेदे का दन्तडाम कर्के स्यिततिको सम्दाल तियागयाया। 
पर उने यट्‌ नही सोचाचाकि दस ष्टोटे-ते देदातमेरेमा होमा? 

भ्रव षया वरे, कुट भी नहु सोच सका सत्य परस्निक \ युनिट के सभी 
सदस्य बार्हयारीतत्तामे पण्डाल के पास टट्रे हए ये । वदी पर उनके रहने, 
साने, पाराम करने कान्ताम कर दिपा गया था उनकोततौ धायद 
यदा की ह्मलत षी जानकारोभीनदी होगी 1 

सत्य महितिक ने पुलिषठ के एवः सिपाही को बुलाया पोर का, “सुनो, 
पुम ोग तेव तक धर शम्दालो; म भीतरसे प्रभी प्राया" 

बट्रर यहु भीतर्‌ चला गया 1 लेकिन इसके वादतोची्मे प्रौरमी 
प्रधिकरयदृ गहं 1 भीड्‌भौीप्रचिकहोती जारहीयी।वेलोगरचित्ना रहै 
ये, संजर देवी, पापको एक वार देठेगे हम सोग ! आप दया करफे निकत 
पाए! सिफ़ एकः मिनिट फे निए, काण्डी, वाटर प्रा जाद्‌ 1" 

सतय मल्तिक ने भोततर जाकर देखा कि मंजरी नहा चुक्ो है भ्रौरयाचो 
को छितराकृर एक ईडी चेयर, पर विताव हदायमे लिएवढो है । 

संत्य मल्क ने पृष्टा, मंजर, कोक पो सो तुमने? तुमको कोफी 
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मित गरडून?" 

मेजरीने मानो कुछ सुना ही नहीं । चेहरा उठाकर पूदछा, (तुम सुक यहां 
लाएदहीक्यो.सत्यदा?, 

सत्य मत्लिकने कटा, श्रे मई, इस वज देहातमें ठेसा होगा, मु क्या 
यहु मालूम था? करीव पांच सौ लीग भण्ड वनाकरं श्रव तक इकट्‌ठे हौ 
के है । इसके श्रलावा श्रौर भी बहुतसे लोग नदी पार करके इस श्रौर चले 
भ्रारहैह\' 

श्म उस वारम नहींकहरहीहुं।वेलोग तो एे्राकरेगेही। मु 
यह्‌ सव सहने की श्रादत हौ गरईटै1 पर यहां भ्राकर सत्य दा, मुभे भ्रच्छा 
चरीं लगसर्हारह) 

सत्य मल्लक यह्‌ सुनकर चिन्तित हो उठा । बोला, "क्यो, क्यों भला ? 
कुख वताग्रो भी 1 तुम्हारी तवीयत तो ठीकरैन? काफौपी लहै न! 
्ैनेतोउनलोगोंसेकह्‌रखारै कि घन्टे-घन्टे वाद तुम्हं कोंफीदेदियां 
करर 1 

मंजरीने कदा ष्टां, कोफोतोर्मनेपीलीहै) 

न्तो फिर? वुखार-वुलार्तो नहींहौ गया ?' 

मंजरी ने कहा, "नही, बुखार क्यो होगा भ्रचानक ? वस,यों ही मुक 
श्रच्छानहींलगरहाह॥ 

सत्य मल्लिक ने कहा, 'सिफं एक ही दिन की तो वात है । उसके वाद 
तुम्हे श्रौर तकलीफ नदीं दूंगा 

मंजरी ने कोई जवाव नहीं दिया! पर सत्य मलत्लिकका यहुकाम 
उसको ठीक नही लग रहा था! भ्रगर वहुएकवारभी देदीय जाएत्तो 
वस, सव ठप्प हौ जाएगा । रिफ श्राज यहीं पर नही, वल्कि रूपक" पार्टी, 
दी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी । “्प नही, रूपा' की भ्राज जो इतनी 
मांग दै, इतना नाम है, वह्‌ सव इस मंजरीकेकारणहीतो है 

कुछ देर ठहरकर सत्य मह्लिक ने फिर कहा, "एक वार डक्टरको 
घुलाने को कटु १ 

मंजरीने कहा, नही तुम श्रपना काम करो, म एकदम ठीक ।' 

सत्य मल्लिक मे कटा, एकाएक इस तरह॒से वात क्यो करने लग 
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जातीष्टो, मंजरी? वुम्टूं पर क्मिप्रदयरकी धमु्रिपाद्ो, पतौ मूमः 
कटतोरक्तीषहो ? वहे रिननिए्‌ ? उनसोर्गोे मेरी पटौ कदीणन 
थीकितुरमहजो नी पनुविपादोमौ, उदचेवे सोगर करने । वुष्दारे करप 
उनकग मितत टिकट विके चुके ह, जानी हो ?' 

मंजरी ने कहा, “वह सव बातें सुनकरमूमे सुशो नदी होती दै सत्प 
शा, ई वहूनही टवहंटूं1" 

शमो नदी, रायंहोनेकी तो वातहै हो| मरेपातग्रडोदै। षू 
धोद्-मो?' 

तभी भयानक एसा सया, मानो बाहर एक भवानक धमाका पा 
हौ! किमीनेटीनकी छत पर षत्थरम्कवा। 

प्रमीतक लोगो फा चीपना जारी था, "निकृत प्रादइए, मंजरी देवी] 
दिं एफ वार दया करक याहर प्रा जादए्‌ । यस, एक यार देणना वाहे 
हेम पापको 

उमके याद एकः पत्यरफिर षत षर प्माङ्र पहा। फिर एकमरी 
भ्रावाज ६६। 

सत्य मत्तकः पय घुष नरह रह राशा) यता, "मंजरी, # पमी धापा। 
यष, पुरत ध्राया ॥' मोर दौटृकर बाहर निक्रन गपा। 


१४ 

यारहपारीतल्ना ठक सवर पटच गह्यी। 

निसपदं सव काम सत्प करके परपहुंवाधाङगि णाना साएणा 1 क्ट 
दिनयेतोग दसी मनटमेंप्तेये। धिफं एक रातकेनारकके तिएही 
इतना सय भमिना करना पड रहा या । उपसभतोपूनाकाहोपा; पर 
उरेतो एक धूरो भी सम्पन्न कर सग्ताथा! नेद, धारी परादि 
कीजोकृछतैवारौ करनी थो, उसमे लिए लष्यं को हिमी प्रकारका 
सिरददं मदी उटानापडाथा। प्रसनी िरददं नाटक के षारणदही 
पा। रिकटे प्रायः समू विक धुरी थं 1 पात कै सामने दिव्टनपर मे 
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वडा हुम्रा निरापद-दल का एक लड़का श्रन्तिम वची हुई टिकर वेच रहा 
था 

श्चानक सेवर भ्रई कि लाहा वादके मकान प्र दुःखद घटनां घट 
गड है । शाहगंज के लडकों ने लाहा वाब के मकान पर हमला कर दिया 
है।वेलोगनदोपारकरकेश्राएयेश्रीरहीरोहन को देखना चाहते ये। 
उनके दारा लाहा वाव के मकान की छत पर पत्थर फके जारहैरहु। 

(तुमको किसने खवर दी ?' 

केतु ने कटा, "वहां से पृललिस का एक प्रादमी भ्राकर यहु खवर दे गयां 
है1' | 

"उसके बाद ? अ्रवक्याहोरहादहै! सत्यदाकहांर?' 

सत्यदातो वहां नहींये)" 

“उनके दल के श्रौर लोग क्य कर रहै?" 

केतु ने कहा, "यह तो पता नहीं उनलोगों को तो शयिद श्रभी तक 
कर पताही नहींहै। मे साघनको टिकट-घरमे वैठाकर सीधा तुम्हारे 
पास दौड़ा चलाश्रारहाहुं।' 

निरापदको खाने की सुघन रही 1 शाहगंज गडा नदीकेउसपार 
ट \ काहुगंज के लडके-लड्क्यो ने वहृत टिकट खरीदेये। वे लोग मभौ 
शाम को नाटक देखने आएंगे । पर मामला यह्‌ रुख ते लेगा, इस्कीतो 
किसी ने कल्पना भी नहीं कौ थी । किसिपताथाकि आराखिर में शाहगंज 
के गुण्डो कादल नदी षारकरके कदमफूली में श्ना जाएगा श्रौर यह्‌ कांड 
कर वैठेगा। 

परहोतावहीरैजोतकदीरमें लिखा है। निरापद कोई भी उपाय 
नहीं सोच सका} उठने क्िफं इतना ही कहा, "चल, देखू, क्या कर 
सक्ताहुंमे?' 

वह्‌ कमीज पहनते-पहनते बाहर निकल भ्राया ग्रीर चोला, (हावलां 
कहां है?" 

केतु ने कहा, "उसको श्रमी तक खवर नहीं मिली है। वे सव 
चारदटयारीतल्ला में पण्डाल सजा रहे है \' 

निरापदने कहा, तू जाकर उनको वला ला श्रच्छा, कितने लोग 
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शकट्टे हृष है वहां, शु सुना है ?" 

कतु ने कहा, शुनि के ्रादमीते मुकं रवरदी भ्रौरकफिरिसीया 
मैनागंज केः थाने चता गया। कहता या, प्रायः पाच-छः सौ सङ्के हषि।" 

निरापदने कदा, "पच्छा, टीकृदै। ैएकबार प्रपने प्रदिरेष्ट कै 
षार जारं पोर उनसे सारी बात कहकर देषु 

्ैचिृष्ट का मतसव था विप्णुषद राय। कदमषूतीकेउ्मीदार ही 
गाव केः कर्ता-धर्ताये। यदि इस प्रकारक कोट गद्वहृटोजाएतौ 
उनको परिषिते करा देना उरूरी होता है। भ्रगर थाने-बुतिस का मामपा 
होता है तो वही उसे सम्दासते है। 

सीधो सदक छोढकर निरापद पैदल ही प्रगष्डोके रास्नेते उमर 
महासयकेधरकीप्रोरदौटपषा 

प्रघानक उसने देखा रि सामनेसे एक गरहौ दूवंकीप्रोर जारटी 
है। निरापद ने पहूचान तिया । गुप्ता सहव । 

वहीं ते उस्ने विल्ताकेर पुकारा, "पर, सर! ' 

भ्रीर सूद भी कारके पोरे दोढने लगा! 

पीते पकार सुनकर ्टौरक़गुप्ठने गाढो रोकदी । निरापदः 
पात पटूंषने पर उन्होने मादी में बैठे-वेटे ही पृष्टा, भयावातदै? ष्म 
तष्ट हाफर्रमोरहृहो?' 

शी, हम सो यहूते भारी मूसीवतमे पम गए" 

सी भूषीयत ? क्या श्पये पोर वादिए?" 

हीरकः गुप्त स्ययं कार द्षव कररहा पा। पद बन्दुकरसीधी। 
हायदे मीन की तरफ दिकारकरेजारहाया। 

निरापदमे कहा, नहो सर, श्पये नहीं चाहिए । प्रापतोजाननेषोह 
किपटांनाटककण्नेकफे निए एक होपेषन ध्राईटै।' 

ष्टा, हा, वहतोपतादै। तटा यादृ के मकानमे टहरी है। उपक 
सिकषप-र्म"फेतिरमनेतूमसोगोकौ पपनाप्राहनाभीतोदिपादै।' 

नदी, यह्‌ बात नर्हीहै। भने हमारी हीरोह्न मबरोरेवीका 
नामतो उषूरयुना होमा?" 

न्दी, मई। भ सोहै-तकरट का दाम कणेवाताप्ादमी हं पौर 
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हरदम मद्रास-दिल्ली भ्रने-जाने मे ही टाम खत्म हौ जता है; 
ही यैदन-विरौद्न फी खवर रखने का मौका मुभे नीं मिलताहै। घर 
वया हुश्रा उसको ?' 

“उसे मदी किनारे साहा वाव के मकानमें वहूराया गया है) वहु पर 
शाहगंज के लड्कोने प्राकर हमला कर दिया है। मुम ्रमी-प्रभी 
षवर मिली) 

(लाटगंज के लड़कों ने ? कयो ? हमला किसलिए कर दिया ? 

निरपद ने जयाव दिया, ^हौरोष्न को देखने के ्तिए)' 

उसको तो नाटक मे देखनादहीहै। तव फिर दस वपत उसे देखने 
फी एसी कया प्रावकष्यकता पड़ गई? 

निरपद ने कहा, श्रव कौन समभाए्‌ उन्दँ ए हूमलोगतोदधरस्टेज 
सजाने में व्यस्तये,श्रीर उधर वहां केगृण्डोने प्रायः पांचसौ लड्कोंके 
साय मकानकोपेरलियारै।' 

न्तो फिर पुलिस मे खवरदो }" 

निरापदने कहा, पृलिसमे खयरदेने तोश्रादमी गया 1 पर यहां 
सेनेनागंज का रस्ता छः मील है। पूलिसकेश्रानेमेंतो वहत समय 
लग जाएगा । श्रगर प्रसपे पहले दी उन्टौनि हीयेद्न कौ "दन्तत्ट' कर्दी 
तो? श्रगर श्राप एक यार वहं चलते"? 

भ ?संतोदिकारकरने जार्हाहुं।' 

निरापद ने कहा, श्रापके पासं बन्धूक है! चन्दूक देखकरवे लोग 
जरूर डर जाएगे। दयाकरके श्रगर एक यार श्राप चलते" 

“मुभे, वहां जाकर क्या करना होगा ? 

निरापद ने कहा, करना बु भी नदीं होगा} यस्त, प्रापक वन्दूक 
देखते दी सय इरकर भाग जाएंगे 1 सर, सिफं एवः चार मेहेरवानी करै 
चलिए्‌ 1 श्रापके गए चिना वहां प्रनर्थहो जाएगा 

हीरक गुप्त ने कहा, "रवे लोग भला मेरी यात सयो सुनने लगे ? 
भ कौन त्ता हूं उनसे बु कटनिवाला ?" 

निरापदने कहा, च्या कहते नाप! श्राप दुतने यड्‌ श्रादमीरह) 
भ्रापको वात नदी सुनेगे तो कया मेरा सुमेगे ? एसफे श्राव, प्रापके पास 
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सुदकषी गरड दै, गदकमो है! स्दिमी भापदेमो यत्ष्ट्ठेहै? नटी, 
श्राप बार उष्ट्र दिए, सर्‌" 

हीरक गुप्त कदमङूनी मे दो-एकः दिन भ्रारम करने पपाते 
भ्माता या, उकके दिमागमें हर वकद परमिर, इन्यम-टक्म एदं एम्पोर्ट-एक्घ- 
पटं लादतेन्म प्रादिको यातं हौ धमत रहती थी। हत सवके ध्रसावा 
परोरगुसोचने का रमपही नदी र्वा चाउमकं पर्त) सद्कैकोमी 
प्रमेदिवाभेज्ियायथा; पठः उसकीपोरदेमी यह नि्टिषन्तया। प्राप 
भं यत कैयत पत्नी रहती धी । पर पतनी फा साप उसके तिएंशीरईसमत्या 
नेयौ । जहां भी ष्टीरकपूमता, वह उषे साय-साप जाती धौ । 

मायाङहाकरती, भरवतुमस्यवसायकै सिए {तनी चिन्ता मत ग्यां 
करो ।' 

हरर जवाब देता, भगर व्पव्तायकेमारे मे नही मोषं ती प्रौर 
वित बरिमे सोषूं? प्रातिर किठी-न-ङिसी घौजमे तो प्यानं सगाना 
ह पेणा" 

श, यद्‌ षतराचमौयो। परगरमोषनेकेतिए कुमी न रहैषो 
फिरष्षोर्वगुप्ठ को सथ श्ट एोट-छाएकर धरमे बैठ जाना पषा 

टीरः बहता, (तुम समण्छती हो, ४ सिषं स्प्यो कैः तिएु ष्टो व्यापार 
भरता?" 

शफं पयो फे तिए हरक य्यापार नहं करता, यहूषाव मपा 
शरच्छोतग्हजनतो षौ 1 पर दुनियामें प्रर पासत्‌ यानो को किताक्रने 
कौ यज्‌ हपयों की चिन्ताकरनेमेषयावृरार्पटै? 

दतेन दिनो दोनो पति-पलोमे प्सो तरह तरह था। भ्राज 
मद्रास, पल दित्ती, परगो बम्ब प्रौर उसके याद कतक) एनं राषमे 
व्यस्ततातोषी ही, पके प्रसावा वकार ष्ठो शो दिन्ताषश्श्नेभा 
समयभी उन्हंनदी मिव पताया) 

हीरके मादो चतत -चवति षो पूदा, "पच्छा, यह्‌ बनाप्नो, शाटमन्‌ 
के लय्फे पयानकएेमाक्योकर वं?" 

निशपदने कटा, विनेमा-स्टार को देसना बाहे ह; पौरर्ग्यो ?' 

“उरमें देषते सायकू एेवो श्या वत टै?" 


मापि 5 


परिषितषटुं।' 

निरापदने प्रलरिया, शैनेसुनाहै, भ्रापमी इनक्दमषूनीकषी 
ह?" 

षौ, दीका जन्मा ह्म हूं । वद मेरौ जन्म-मृमिदैषठमीतो ष 
तरह ्िचा-क्िचा यार-बार यहां षला भाता 1 ट 

कारको वादंधोरमोढ्कर हीर ने हृडात्‌ प्रर कया, न्छामेरा 
धादुना उनको पसन्ड धाया ?' 

ही सर, पसन्द बयो नदीं प्राता ? सत्य मल्लिक “सपक के डापरेक्टर 
1 प्मापका प्राना देलकरवे बहत शुर हए । पृषटरहैये हि वैते षते 
द्विया प्ाहने का कहां रे इन्तङामङ्िपा? ने प्रापकामाम बापाप्रौर 
कहा, गुप्ता साहब हमारे गावके ही निवातो बहत पैन यतिह 
भूनकरये परचरजमें पट्‌ गएये। 

श्यो, दसमें प्रचरज करने की क्या यातटै?' 

निरापदने शहा, विलोग नाटक कम्पनीकेप्रादमी हन; मीचा 
होगा, यदा कोपमोरनहीं रहता! प्मोतिए तो समतौध्से नयह्‌ 
यात उन्द मुनाई पी।' 

हरक ने प्रर किया, 'नाटक-सिनेमा वातो के पाम तो धापद बहून 
धराहोनादै?' 

निराषद ने जबाव दिया, नाटश््वाोके पास तोसासपंतता नही 
हता, पर सिनेमावामों को पसोदीष्याकमीरै ?' 

ष्वह्‌ कसे ?' 

सर, पट्‌ जौ हमारो होरोदन मजरोदेवोरै न, उसके पासभोचहूत 
पसाद । वह यट धनी है । प्र देविएु न, उसके साने के लिए हम सगो 
को मुगे काहन्तदयम करनापहरहादटै। गरम पानीका बन्दोदस्त करना 
ष्दरहाटै। पा, देदाना एवं पापित का इन्वङगाम करना पह रहा है! 
पानी कीजगहवे निं शभ पोती रहै। गवारदेहातका पानौ पीनेसे 
तयोयत सराव हो जाएपो, एसोतिए हमे डाभ का इन्तवाम केले कोष्ठा 
गयादटै।' 

शहीनेमे कितनी पाय ह उसकी?" 


निरपद ने कहा, "यह्‌ मला शीक्त-टीक कोई वता सक्तादहै? वैसे 
सना है, साख-लाख सपये लिए विना वह्‌ किसी फिल्ममें काम करनेको 
तैयार नहीं दतती \ 

लाख-लाख रषये ?' 

जीटा, सर! श्रापको नदीं मालूम? वेतोलाषतेनीचे वातदी 
नहीं करतीं । वहुत कीमती ग्राटिस्ट हुन † सच है कि भूठ, यह्‌ तो भगवान 
जने; पर सुनायहीहै कि पटले ये वहुत गरीव थीं । दसौ "रूपकः कम्पनी 
के एक नाटकर्मे ये पहली वार उतरी थीं श्रौरतभीसे इनकानामहोनां 
गुरू हो गया ।* 

“रूपक ? 

निरापदने कहा, जी हां, इस नाटक-कम्पनी का काफी नाम है। 
मंजरीदेवीके लिएहीतोहमलोगों ने रूपक को इतनी खुशामद करके 
वृलाया है) 

तथ तके कार लाहा वाच्‌ के घर के ठीक सामने सड़क पर पहुंच गई1 
निरापदनेदूरसे ही दिखाते हुए कहा, वो देखिए सर, किसर कदर भीड़ 
जमीहूर्दै{ जरातेज चलाकर पहूंचिए न वहां 1 

हीरकं गुप्त स्पीड ग्रौरतेज करके गाड़ी को भीड़कीश्रोर तेगया। 
दरुरसे देखकर उसने श्रनुमान लगा लियाथा कि लाहावावूके घरक 
सामने लोग मरने-मारने कोतयारदो रहै ह। 


१५ 


अमीदार महाशय खाना खाने के वाद सावारणतः थोड़ी देर श्राराम 
करतेथे! उनकी उघ्रभीतोकाफीहौ चुकी थी। उस्र वक्त भिरि गोविन्द 
घरके भीतर रसोर्वरके एक कोने में वैठकर खानाखातेताश्रौर फिर 
वाहुरवाले कमरे मे चला भ्रात्रा । वहां चौकी पर उसका एक चिस्तर 
सिमटा दग्रा पड़ा रहता 1 उसको खोलकर वह्‌ लेट जाता । यह्‌ उसकी खाना . 
खानिकेदाद की खुमारी-भरी नींद टोत्तीयी) इसी भरीनींदमें 


८८ मापिका 


निरि गोविन्दके दिमायमेंपुरानी वातं नकर लगग्ती रहती । वहत दिन 
पटते वह्‌ हम राय-परिवार मे पाता-वही निगनेके षामपर रमा ग्या 
धाध्रौरतवसे उशश्ना सारा जीवन दशी परमे पोता ह। 
कभी-कभी नींदमे पिदिमौदिन्द बो एसा लगता, मानौ जर्मीदार 
महोदयनेउमेदुकारादै। 
जी, प्राना ह माततिक।' पीर वह हृष्वहाकर जववेटकमे पटूंवता 
तो देखताकरिकमरा पाती है । वहा फोईनदीहै। हूकाभी वामौ पष्ठ 
है। तव उरे लगताकि उत सूननेममूलहूईटै 
भिरिगोविन्दसे कभी कोईपष्मीतो वह्‌ जदाव देता, "जमीदार 
शाहवके हवम कागुलामहूर्ै तो विं।* 
याहा किगको कितिना चन्दा देना दै, शिपि सेतम ततन पानपा 
है, पाट केकातोयारमे करके पाग स्तिनावाकशीटै पादि विदिप विपयों 
फा हिमाव सिसन हौ गिरि गोषिन्द फाकामया। द्गते भ्रपिक उगकी 
षो विम्मदारोनदीधौ भौरन मते पथिक दिम्मदारी समीदार महा. 
एय उमेक्भोदेनेहीये। 
पर दिम्मेदारी याप्रपिकार पथिकनदनदए भौ परफो मारो 
पटनाए निरि योविन्दके सामनेदही पटीथो। उग वक्रन यही उमीन्दार 
महाशय कितने पमंमीये ] गागरकेसोगद्टूर रोय एनङो यैटकमे एकदे 
द्ोनेये। केदमणूली मे जितने भी काम-कानप्रोरषापंकमहोति पे, उन 
भयभे एनका परामलं-पनुमोदन प्राप्त करना गक तिप्‌ पावश्यकधा। 
विक्राम गुप्त की सम्पूणं जायडाद धीरे-पोरे इन्दोनेहस्नप्तकर ली पौ 
प्रौरष्मी गिरि गोविन्दने सारे कागजो पर हृस्ताध्षर वमेरह्‌ षिए्य। 
यादमे उमे लशवे फो लाकर नमीदारमटोदपने पपनेप्रगम रा, 
प्रोर फिर एक दिन उक्ती लह्केकोभगाभीदिपा। उगके ममा टि जाने 
मी यातसुनङर गिरि मोविन्द मनौ मन चरन कग्करेग्ड ण्या पा, 
भयो मातिरृने कृ पर्ने नौ उमकरौ हिम्मन नरी दो । 
निष एकः वार गिरि गोविन्दने प्राया, "जौ मािङ, कर िनिते 
हरर वाच्‌ फोनहीदेणा? धरागिर वट्‌ य्याक्दाः?' 
मालिक नाराद ष्ोगष्‌। बवोतिय, शुम गव वातो मर्षणे 





ग्रातिहौ, वताग्नो तौ? तुमनौकर हो, नौकर कौ तरह रहो । सारी 
वातो के वीच में टांस श्रडाना श्रच्छा नहीं । समश? 

उसके वाद गिरि गोविन्द ने उस सम्बन्ध में उनसे कभी एक शब्दमभी 
नही कहा । गाव के लोग श्रगर उससे क पूरते भी तो वहु सिफं इतना 
ही कहता, भेरी क्या विसात हूजूर, स तो मालिक के हुक्म का गुल्नमहूं ।' 

प्रौर यह्‌ सव वातत राय साहव से पूछने की हिम्मत किसी मे नहीं थी) 
वस सवको यही वातत वार-वार याद श्राती रहती कि वैठक कै पिछवाड़े 
दले कमरेमें श्रकेला वैया हरक पठने-लिखने मे मगन रहता था ग्रौर 
पैदल चलकर नैनागेज के स्कल मे पढने जाया करता था। 

इस जीवन की लीला भी कितनी विचित्र है! यपि भिरि गोविन्द 
दानिक नहीं था, फिर मी उस गन्दे तस्त पर लेटे-तेटे वह्‌ भ्रपने समस्त 
जीवन पर कभी-कभी विचारकर लिया करताथा ¦ जिसश्रादमीकान 
कभी कोई उत्वान हृश्राहौ न पतन,एेसा कोई पात्र दूंढनेकाजव वह्‌ 
प्रयत्न कस्तातो खुद को छोडकर दूसरा कोड उसे नहीं मिलताथा। पर्‌ 
कदमफूली भी भ्रव पहले वाली कदमर्फूली नहीं रही थी । समभीमेकुछन 
कु परिवर्तन हो रहा है । यहां तक कि विकाम गुप्तकावहु लडकानी 
एक दिन भ्रचानक पिर श्राकर उपस्थित हूश्रा रौर रेहन धरे सारे कागज 
` वगैरह लौटा ले गया । उसतनेदो हजार सुप्यो के दस्तावेज के मूल एवं 
व्याज मिलाकर वीस हार रुपये श्रदा करके प्रपने पिता की जमीन- 
` जायदाद को वापस हृस्तगतकर लिया तथा इसके साथी साथ श्नपने 
मकान का नेत्या भी पलट दिया । गिरि गोविन्दने यहु सव श्रपने जीवन- 
काल में स्वयं श्रपनी श्रांवो के सामने वरते देखा है । वीप हजार सप्यो के 
नए कड़कदार नोट वह्‌ राय साहवके सामने फेंक गयाथ प्रर भिरि 
गोविन्दने ही एक-एक नोट गिनकर सारे स्पये राय साहूवके हाथमे रसे 
ये । उसे ग्रच्छीतरह्‌यादहै कि उस दिन उसने स्षिफं एक वार श्राक््वयं- 
चकितहोकरहीरकके चेहरे कौीश्रोरदेा था) शायद यह्‌ उस पहुले- 
वलि चेहरे से श्रवके हीरक गृप्तका सामंजस्य करने की कोशिश कर रहा 
था ! पर्‌ सामजस्य व॑ठा चहीं। 

उस दिनकै वादं से हीरक वार-वार यहं श्राने लगा) यहु श्राकर 


६० नायिका 


यह्‌ सरव पुरानी बातें याद दिना देता 1 उत्यान-पततन तो दुनियामे होना 
ही रहा है । पर दस कदर उत्यान क्या पहन मी कमी दिस कामा 
टै? 

प्रनानङ्लगाङगि वाहर कोवुनारट्‌ा 1 गिरिमोविन्द विस्तर 
छोडकर दठयद्हमा। वोता, कोन?" 

बादरि जवाब प्राया, "वै हू, दादा," 

गिरि गोविन्द जल्दी-जत्दी बाहर प्राकर बोवा, यायत है? ष्या 
चाष्ट हो तुम लोग?" 

निफं हदला हौ नटी, छोष्रो ष पूरादतपरके मामनेद्ग्ट्गषहो 
गयाधा। भव मोहत्तेकेष्टी षडकेये 1 समीके पेहरां पर उत्तेजनाषी 
छापधी। 

उन्दोने एकः राप पृष्टा, क्या निरापद भद्या प्राएययहां?' 

"कौन निरापद मह्या? वहूजो सामंतयाब्‌ षा मट्कादै,यो? 
मही मा, पहा तो नहो प्राया" 

ह्ायसा ने कहा, "नही प्राया? यह्‌क्यायात दै! निराषद पष्य 
नैतो हम सयषठो यहां पटूवनेकैनिए्‌ष्टापा प्रौरयह भोक्टापाङि 
यमौदार महारायतते पिलकर विचार-विमरं करगे 1" 

“विसि यात का विचारविमशं ?" 

व्दाष््गजके लको ने साहाचाद्‌ बे मङानपर हमनाकरदिपा 
1 गाई नदीन तौ भ्रमोपानोनहींदैन, प्मोनिए्‌ समनेदहमगपार 
प्राकरसाहा वारकः मकानपरबदाईकरदी।' 

"यो? षदृाक्यो करदो? यहांरेषाक्पादटै?" 

भारी ्टोरोदन उर मश्नमे टदरी + पनिमढायन्पन मीये 
पोगनदीमानरहेहै 

श्तौ द्रमत्र रापसाद्वयक्याक्टगे? नुमवोगोके नाटक कोमनद्की 
भोयदिये घौग पर-पश्टकर रटे, तोदूमोह्यनतमे वेषौगराप 
माहे की वातत भता बयो सूनेने ?* 

“सुने, उषूर मुनेगे । राय माह की दात नहो मुनये तो भोरदिमकौ 
मुम? वे हमारे संद्यति-गपकेप्रगिटेष्ट जोदै1' 





श्रवकोहुचारान देख गिरि गोविन्द ने कहा, दस्र वक्तव॑स) रूरु 
श्रतः श्रमीतो नहीं जा सक्गे ! म उनको जगा नहीं सकता । 

“एक वार जगा सक्ते तो वहुत्त च्छा होता । कल हुम सोगो कां 
नाटकट्ैः श्रौरभ्राजश्रगरको -वैसी वातत हो गई तोतुम्हींवताग्री 
गिरि गोविन्द, क्याहौगा ? 

गिरि गोविन्द ने कटा, वह्‌ सव मुभे क्या मालूम, भेद्या ?रतो 
सिफं उनका चाकर हुं । म इसमे कुख नहीं कर सकता 1 

पर एक बार प्रेशिडेण्ट साहव को खवर तोदेदो। 
तो फिर उनके नींदसे उठनेके वादही खवर दे सकुगा) उससे पह 
नही । मूभमे इतनी हिम्मत नहीं है, भाई । 

हावला वगैरह कीसमममे नहींश्रारहाथा किश्रव वेलोगक्या 
करे ! निरापद भदर्यानेतोौ उन सबको यहीं श्रानेकोकहाथा। 

"कौन रहै ? भिरि गोविन्द, यह्‌ शोर कौन मचारहाहै? 

कहुते-कहते राय साहु ग्रचानक सामने भ्रा हाजिर हुए  चीख-पुकार 
सेउनकीभीनींदटूट गर्ईथी। 

क्यावातहै? तुम सव इस तरहेशोरक्योंकररहैहो?' 

हावलाने सामने भ्राकर सारी वात समभाकर कह दी। राय साव 
ने पुरी वात मन लगाकर सुनी 1 फिर वत्ते, नतो, म भला द्मे क्थाकर 
सक्ता हूं ? शाहगंज के गुण्डे भला मेरी वात मानेगे ?" 

श्रगरनमभी मार्ने,तो यह्‌ निरिचतदै किश्रापके वहांजाकर खड 
दतिहीवे डरकर भाग जाएंगे \' 

तुमलोग जाकरपृलिसमेखवरदोन?, 

हावलाने कठा, पूलिसको खयरदेनेतोनैनागंज भ्रादमीजाचुका 
1 परजो कुछ होना है, बहु तो इससे पहने हौ हो जाएगा ।' 

श्राचचिरवेलोग चाहते क्यार?" 

दायलाने कहा, वे लोग ग्रौर क्या चाहैगे, ताऊजी ? शायद हमारी 
डी रोदन का ही व्रपमान-वषमान कुछ करेगे ! श्रौर वह्‌ श्रगरनाराजरो 
गर तो फिर दायद "त्तेः करना मंजूर न करे \ तवतो हम लोग ही प्राफत 
मे फंसेगे । टर हासे रुपयों कौ टिकट चिक चुकीरहै।' 
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पृष्ठ दैरपतानदी उन्टनिश्या सोचा) फिरवोनि, पच्छा, तो ष्टि 
भिरि गोविन्द, तुम दहो एक यार जाप्रो । मेरानाम लेकर उने हना 
वे सोयशाननरहींष्टुए, नौ र्म पनित वुताङर मवम ठीक फर दुगा ।' 

श्जी,वे सोगमेरी यात मानेगे मना? वे शाहगंजके प्रायारा सदे 
(५ 

शते नही मानेंगे ? तृमङ़ोतोमेरानामवेकरवहनादै। भ्रगरन माने 
तो पृपाकरयताना। मे नूरन्तजाजगा । फदमरूनोके लष्करेधोकसे 
माटककर रै, ममे नको यो निर-ददंहो र्हा? प्रगर उनको 
भी नाटक दे्नादै, तो टिकट कृटाए प्रौर चुपचाप नाटक देग जाए । 
जाप्रौ, प्रौर उनमे जाकरमेरा नाम तेश्रक्हा।' 

प्रयगिरिगोदिन्दनेप्रतिवादनही क्ा। इतना षदा, जीऽजैमी 
पापकी मर्जी 

शा, पयतुम जाप्रो 1 प्रयरउनलोगोनेनुम्हासी यतन मुनीम तोर्मै 
भीजत्दीदी चना जागा 1" 

भटपट शिरि गोविन्दने पपनागुर्ता पट्नाप्रोरष्टोहायमेतेकर 
लषटकोते कटा, "पलो ।' 

हवना उसके साप-शाथ चलने लमा 1 राम्ते परं टवताने षहा, +र 
जल्दी 4र उटाकर चतो, गिरि गोविन्द ! नही तोवे सोग रवंनाश कद 
हतेे। चतो ।' 

गिरि गोविन्दतेवकेदमोसे वतमनेलमा 1 


१६ 
मंजरी प्रकी सादा याद्‌ के मकानमे उम तरहवेटी ची, मानो मन- 
ह्ौ-मन योते दिनो के सेन-देन का टिमायकररहीहटा। वादरसेषानके 
पदे हिता देनेवानो सोमो कौ चोत-वित्नाटटषो धावक प्रारहीदी) 
देखा पटे भो पटू यारट्पा है । जवते उसरी प्रनिदि होनी धुर हरर, 
सममेेसाहीहोनाप्रारहाहै। मजरोने विपती उमानेमजोषाहापा, 


वही ग्रवपार्ही ह! परपनेनत पाने के वीच इतनी दशर पड़वचृकौ थी 
कि उसके वरि मे सोचकर सिरददं करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है 
श्राजकल । रव लगता कि शायद यही उसका प्राप्यहै । यह्‌ घन, सम्मान 
श्रीर्‌ मर्तमर ! 

वहू सोच रही थी कि श्रगर भ्राज ये इतने सारे लोग उसे देखने के लिए 
इकट्ढे नदीं होते, तो क्या उस श्रच्छा लगता ? गाड़ी में सवार होकर वह्‌ 
चाहर निकले ्रौर कोई उसे पहचान न पाए, तो क्या उसे अच्छा लगेगा ? 

कलकत्ता होता तो वेह उसी वक्त पिस किडनरको टेलीफोन कर 
देती ! कतके के कितने ही जाने-माने प्रतिष्ठित लोग उसे वचाने केलिए 
सीना तानकर इकट्ठे हो जति ये । उनके सामने मंजरी श्रपनी श्रसहाय 
श्रवस्या जाहिर करके श्रौर सिरनीचा करके भी गौरव महुसूस करती तया 
सिरङचारखनेमेभी सफलहोती) श्रौरभी तो वहुत-सी लड़कियां शहसे, 
गावो या शहरो के श्रास-पास वसती हँ । उनमें से भला कितनी को देशने 
के लिए लोग पागलों की भांति छटपटते हैँ? भला किस-किसके लिए 
पुलिस कै पहरे की श्रावर्यकता पडती दै ? 

'ठहरो 1 ' 

श्रचानक चादर यह्‌ किसकी भ्राचास सत्तार पड़ी ? 

'ठहरो सुनते ही मानो क्षण-भरके लिए बाहर के सव सोग सहूम 
गए हों। 

"व्या चाहते हो तुम लोग ? यहां किसलिए ्राए हो? 

किसी ने कोई जवाब नही दिया । पता नहीं कौन है यह, जो सवको 
घमका रहाहै? मंजरीने कान खडकर लिए) ्राखिर यह्‌ व्यक्िहै 
कीन? 

श्रगर तुम लौग नाटके देखना चाहते हो, तौ कल शाम को वारहयारी- 
तत्लामे ग्राग्रो । यहां परतुमलोगोको इसत्तर्‌ ग शोर नहीं करने दुगा +" 

शायदभीटमेंसे किसने कहा, सर, हेम सिक एक वार मंजरीदेवी 
को देखना चाहते ह ।' 

“लोक टु, कल देखना }' 

नहीं सर" हम उसका मेक्रप क्रिया चेहरा नहीं देना चाहते । हम 
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ठो उश्नो मादी वेश-मूपा में देयना बाहे ह! हम उना भभिवादन 
करना षाद 

मते तुम्हे कया साम होमा ?* 

"उनको दैयर हम पपना प्रहोमाग्य समभेमे । हमारा जीवन सार्थक 
हो जाएगा ॥' 

शुम्दाया जीवन सार्य द्मे ते उसको कोर फायदा नदीं । पातोतुम 
लोग चकते जाप्रो, भन्यया यो ही द्टकारा नहो दुगा 8 । एमीतिषुर्भ चाष 
मे वन्दूकृभी तेता पायाहूं।' 

भीष्मं एक तरह कौ गुतगुनाहर-गी युर गर। मंजरी कोलगा, 
शायद व्क देवकर समी मपमीतहो गए, भौरम्पा करे, यह्‌ उनरौ 
ममभमंनहींप्रारदादै) 

चपहांसेमागजाभो1' 

भीदृमेपे शोर यटा, 'हमलोग नहीं जएने। मारिएु मोती । हम 
सोमो का स्ीनाछतनो कर दीजिए गोली षलाकर। हम सीना तनि सट 
है" 

धरेःरामनेप्रापःएकहूदार सोगोषोभोदतपीपो। एकतरफतो 
एक हशर सोगये, भोर दरो तरफ विफं परेता वह [ पर पह पादमौी 
हैकौन? 

ट्म सौग नहीं जाएमे । पाएजो कर सवने है, करिए।' 

तुमसोग पमीतकत्षेहीष्टो? पष्ट यहां से षते जापौ]' 

प्रोह, छो पाप प्रपनी पमोरो द्रिफाने यदांपाएह? प्रापहैकौन? 
प्रापकी यात हम महं मानेमे । भजरी देवी, भापधृद सामतेप्राष़र हुम 
लोगोकोमगादीजिए्‌। हम व प्रापो यात मनेे।' 

प्रतनी देर तक सत्य मल्तिक चुप ये! पव उनको प्रावाद मुना पटो, 
देतोमाैही श्ह्पणएव सूपाः का परिवानकहं पौरर्मैहौ मजरीदेवी 
भोपदांसाया हू] उनको यहा लाने को सिम्मेदारो मेरी है। भमर उनको 
बु भी नुङ्षान हुषा तो वह्‌ पततो मेरी ही मानी जाएगी । वैनितुमसोगो 
फोप्हनेही ष्तादियादटैह् मंजरी देवो को बोदन परावद पोर प्रगद 
एेमी हाततमे वे बाहरप्राकररहीष्ागो, तो उनो वदीयतप्रौरमी 


खरावदौ जाएगी ॥' 

सभी एक साय चीख रह्‌ ये} ब्रतः स्वकौ साफ म्रावाज मंजरी को 
कमरे में वैठेस्पप्टसमकमेनदींश्रारही थी! सवकी घ्रात्राजको दवाकर 
पता नहीं कौन एक व्यक्ति चीख पडा, "देसी कौन-सी प्रौर कहां की शाह्‌ 
जादी दहै वह्‌, जो एक वार बाहर श्नाकर हमसे मुलाकात करने भर से उन- 
कीत्तवीयत्तखरावदहो जाएगी ? क्यामोमकी गुड़यादै वह्‌ ?' 

सभी होये" करके दंस पड़ । व्यंग्यमिधित हंसी थी वह्‌ । 

श्रवकी वार द्वरसे कोर श्रावाज नही श्रादई्‌। तोक्यासत्यदाभी 


टरगए्ह? 
न्तोफिर तुम लोग नदीं जाग्रोगेन ?' फिर उसी व्यविति की श्रावाज 
सुनाई दी। 


सत्य मल्लिक ने कटा, देखते हो न, इनके दाय में बन्दुक है । तुमलोग 
नहीं जाश्रोगे तो प्राखिस्ये गोली चलाहीदेगे। 

चारों तरफ शोर-गूल वट्‌ गया । एक पत्थर खिड़की पर श्राकर निरा। 
मंजरी कामन वौरियतसे भर उठा श्रणरग्रभी कोरदुघंटनादहो जाए 
तो? 

भ्रचानक सत्य दा कमरे में श्राया । वोला, (मंजरी, जो सोचा धा, वही 
हृश्रा । बाहर बहुत जोरोसे हंगामा मच गयाहै! वे लोग तुम्दं देखना 
चाहते है । इधर पुलिस का सिपाही भी स्िफं एक ही है । संस्कृति-संध'का 
सेक्रेटरी छोकरा भी डर गया है) मुभे श्रव पुलिस बुलाने के लिए जाना 
ही पडेगा । तुम चित्कुल मत्त उरना । इस दरवाजे की सिटकिनी बन्द 
रखना 1 किसी को भीतर मत श्वाने देना । प चला ।' 

इतना कुकर वहु कमरे से निकल गया । 

मंजरी क्षण-भर उसी तरह चूपचाप वैढी रही । क्या करे, वह्‌ समम 
नहीं पाई । 

श्रौर उसके कुछ देर वाद ही गोली छूटने की श्रावाख श्राई । मंजरी 
कमरे मे श्रकेली वटी छटपटाहट महसूस कर रही थी । 

थोड़ी देर फे वाद एक श्रौर गोली दूटने की प्रावा ्रार । मंजरी 
साड़ी का पल्ला श्रच्छी तरट्‌ केमरमें लपेटा श्रौर कमरे से निकेलकर सीधी 
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वरामदेर्मेभाखरी हुः) 

हीरकः गृप्त की मन्दूक को पवा मुनमर सदो क्रा दन दोद्कर 
मदी पारकरमेकीको्रिधकररहावा। जिद स्यन्ति मे उमर बिए 
चनः पलाई यी), यदेप्रवदुपरसद्यपाहगजमौी प्रीर ताक रदाधा। 

उसके पार ही एक प्रादमी भौर पडाधा,जौ मंजरी श्च देपकर पर. 
यरकापने लगाया वद्‌ कृषट सम्मसङर वोना, "वह्‌ देनिषए्‌, वेषार्टी 
ह म॑जरो देवी! 

यह्‌ सुनकर हीरकः गुप्त ने पद मृषृकर देगा धरौर सिदत म॑नरोषै 
सामनेजासड़ाहूप्रा। 


१४७ 
मैनागंजमे कदमषूली की दूरी कम नटीं धौ । सत्य मन्निक निरापद 
कै षायउधर ही दीढता इधाजारदाया। ननांयनेकदनपूमी तक्‌ 
दवे" वन गया था, पर धमी तक यज चनी दुम नदी भो। प्रीर 
रथय वतेभीतोकंसे? वसकेतिए मवास्वि दी ्ट्ःपोवदा ? 
दमशूली दै मोतो इम भूखण्ड के नितान पन्दन्नौ दम्भेन गनद 
एकनन्हृनखामावहीन! भौर उसकवाददैगदाटनरीप्एनदू न्न 
न है उस पर, जिसे होकर कोई नदीकेडमषार्पददष्ःगः 
घतते-चलते ही संत्य मल्तिकने षदा, 'इमोवि (४ प्टूकरट८्न ग) 
वैयारनहीषाष 
देविए न सत्य दा, मुके पनुमानवङ नद्दाति ररित स्टाचक 
प्रापटूबेगो। ॥ 
शुम तोगोकेकारणहीयह्‌काःढट्पः १1 जाले ह, पयरमेजरः 
दिोदेपरोश्यूषरको ¶ता चल ययादो स्रामः 2 तमद वादल्वनर 
स्मिमंजयो देषोके चिएु ही प्ट्नेपञ्चहै1 ठै उनको यना सिन 
स्व्दरनेषायाहू।वहमभौ सिकं ुम्टारौ वाउ पर प्रियास स्फ 
तिने बहा, श्वालगेनकेखननहेने टी सारो ष्डस््रच्यं 








है, सर । यह तो श्रापने देवा ही है कि कदमकूली के लड्के कितने सम्य है 
स गडवडी मे कदमफ़लो का एक भी चडका शामिल नदीं है, सर ! " 

मानाक्तिचिनहीं है. फिरभी कदमफूलीकौी भीतो कोई जिम्मेदारी 
है। श्रवश्रगर मंजरीदेवीको कुछ हो गया, तो उसका चकिम्मेवार कौन 
होगा? 

निरापद ने कहा, "यहां से नैनागंज पहुंचनेमे भीतो काफी समयलग 
जाएगा । भ्रव कंसे जाएं वहां ? क्या इसी तरह पैदल चलकर ?" 

सत्य मह्लिक ने पुछा, "यहां श्रासपासमें किसी के पास कार-वारभी 
नहीं है क्या?' 

निरपद तै जवाव दिया, वैलगाडी है 1" 

“वैल गाडी से श्राते-जति तो सुवह हो जाएगी 1 

उत्तेजना के मारे सत्य मत्लिक ने एक श्रौर सिगरेट जलाली! फिर 
कटा, (तुम स्व-के-सव गंवार-देहाती भूतदहो। श्रीर उपरमे यहां नाटक 
करानि लाए हये 'हूपक' कम्पनी को ! पहत्ते पता होता तो म श्राता ? नदी, 
नहीं, हम यहां प्ले नहीं करेगे । समलो, प्ले खत्म {" 

निरापद डर से कांपडउठा।! बोला, नहीं, सत्यदा। हम लोगोँकी 
एरजत देचा लीजिए । हम श्रापके पर पडते ह । जसे भी हो, सव शान्त कर 
देगे हम लोग । देविएगा, कल किसी तरट्‌ कौ गडवड़ी नहीं होगी 1 राज 
पुलिस के श्रि ही सव ठीक हो जाएगा ।' 

पर पुलिस की प्रतीक्षा में भौर कितना समय वरवाद किया जाएगा? 
उधर मंजरीदेवीको भी अकेली छोडघ्राया हुं 1 इस वीच उघरक्याहो 
गया होगा, कौन जाने ? 

उधर की कोई चिन्ता मते कीजिए, सत्य दा । उधर गुप्ता साहव ह, 
श्रोर उनके पास बन्दूकमभीहै1 वे सव सम्भालनलेगे। 

सस्य मत्लिकने पूषा, वेह कौन? 

निरापद्‌ ते जवाब दिया, वही तो गृप्ता साहव ह । यहां नदीं रहते । 

ल एकाएक ही श्रपने गांव लौटे ह 1 वहते श्रमीर व्यवितिरहु। शिकारकरते 

जारहेये1 भने उन्दं रस्तेमेदेखातो मददके लिएवलालाया। 

फिर कहा, हां, घोड़े का एन्तजाम कर सकता हूं घोडे पर श्राप वैठ 
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रक्नेष्ुन?" 

शुम वुपरहो 1ैन्तेहीनहीकरूया। प्रवमिष्यमेंषहीप्तेकदने 
जाऊंगा, तो षदते सै सारी वतर सोय-ममश्रकरहो कटराक्ट करूगा।' 

तिरापदने गिदृगिडाकर कट्‌, 'धाप नाराय न हष, रत्यदा। प्रगर 
भरापष्टीनारातहो डाग, ठोदेमलोग किर कदारहगे; बताष्ए्ने? 
इतने सोमो ने टिकट परीदे है, दे टम गाली नहीदेगेबया?' 

सह्य मल्निकने षहा, "तद रनरोपषरोहै। षर ष्हीं मंजरीदेवी 
नाराखष्टोगष, तोर्क्या करूणा; वदु वतापो षहते? वुम्दारा गाव 
दूतना वार दै, यह वात तुमने पटे क्णो नहो गतार्ह? पगर वादेत 
तोर्मभातादहीनदी।' 

तनी देर यारदेपारीतल्ता पटूष गए ये नोग। युनिटमे सोग 
गद्य मल्लक को देखते हौ उमके पास दो पाए । योते, भपाहुपा त्व 
दा? ष्याटप्रा?" 

सभी कै बेहरे पर उत्तेमनाको गहरी ्टापयौ। 

एकने कटा, “हीरोदनकामेक्प्रपरू्मतयारहो गयादै, मत्यदा॥ 

स्य मल्तिकने कहा, उम धातो छोष्रे। प्रदतो पह देषो 
शते" होगाकिनही |* 

श्प? प्ते ग्य नहींषहोगा?' 

कर्पनी कैः समी व्यक्ति प्रचफचागएये। परषानङ्रेनाक्याहो गया, 
जोप्तेष्टी बन्द जाएगा ? सव सत्यमल्निककेषेषरेकी पोर देकर 
पन्दाजा लगाने लगे हिक्यायातहोसक्नीदटै) 

श्या यत्त हु, रत्यदा? पालिरहुधाग्या? भ्पाकोदगद्वडोषो 
ग दै 2१ 

मम्पनीनेः सोर को पहांप्राने के वाद दटून धाराम मिनाधा। 
निरापद-दल ने उनके साने-पीने का बहून पच्छा हन्नजामकरदिपाधा। 
रोरदी-सम्यीङेसायमासमभीधा। भामते निए दो देकर काटेगएये। 
यस्नुतः उन सयक कदमषूनीमे रटने मे काफी प्रागममनिलरहाया। 
दस्मे पने दूतनी प्ातिरदासै पौर ध्राराम उन नोगासोक्हीनहींनिना 
थाप्तयन्दहोजानेको यात सुनकूरवेरनप्रन-सलेगप्‌। 


क्या वात हई, सत्य दा ? प्ले कयो नहीं होगा ? 
इसलिए नही होगा कि यह भले लोगों के रहे के लायक जमह्‌ 
नहीं है 1 यहां पुलिस का एक सिपाही तक तो नहीं है न कोर्द्‌ थानारै। 
यहां तक कि दैक्सी, टेलीफोन या इलेक्ट्रिक लाइट भी नही है । यहांक्या 
भते लोग प्ले कर सकते दँ ? चलो, सास सामान समेट 1 कल सुवह दी टम 
यहां से चचे जाएंगे ।' 
किर कुट स्टूरकर वद्‌ निरापद से योला, “कल जिन्न जीपद्वासहम 
यहां श्राएये, उसे क्यों छोड दिया; चताप्रोतो? बह होती, तव भी बु 
वात वनती 1" 
निरापदते कहा, प्राजतो हम लोगों को उसकी उरूरत थी नही, 
इसीलिए छोड दी! वह्‌ भाङेकौीयथी। कलयामको फिर श्राएगीश्रौर 
्मश्राषलोगोंकोउसीकेद्ारा वापपस्तत्ते जाङगा)' 
प्रपर तुम लोगों के पास टतने रुपयों का रन्तजाम नहीं थातो हम 
लोगों को यहां बुलाने की जदूरतक्याथी?' 
निरापदने कहा, श्रापत्तो जानते दही ह कियद्‌ यज देहात दै! यहां 
रुपये लुटाने पर भी कोई चीज नदीं मिलती \ 
श्रवतो सत्य मल्लिक का स्वर सप्तम पर पटच गया 1 वोता, जानते 
हो न, खूपक' किसी की खुश्लामद करके वड़ानहींहुश्रारै। रूषक का 
जितना नाम ग्रौर प्रतिष्ठा, स्रचुदकी मेरिटपरदहै। कलक्तेमेतो 
कंदम-कदम पर नाटक-कम्पनियां भरी पड़ी ह, पर उन्द्ँ तो जगह-जगह से 
युलावा नहीं श्राता 1 फिररूपककी दही क्यो टूतनी धूम मचौ रहती टै ?' 
फिर श्रधजलो सिगरेट का टुकड़ा फेक्रते दए योला, "म कटे देता हू, 
हम लोग प्ते नहीं करेगे । कल सुवह्‌ की टैन से हम लोग निचित ही चले 
जाएंगे} 
निरापद वड मुसीवत्तमें पड़ गया  संस्छृति-रंघके के मेम्बर भी 
वहां खड़े हृए सव कु सुन रहे थ ! उन्म से एक को निरापदनेश्रावाज दी 
ए केतु, सुन 1" 
केतु के पास्तग्रत्तेही निरापदने पृछा, ्ावला कहांहै?' 
केतु नेजवावद्वियाःवलोगतोतुम्टारी दी खोजें गर ट। दावल, 
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यला मव-के-सव जमीदार मटाराय दे पात गए । तुम्टीनेतो उनते दहा 
जमेिकोष्हाधा।' 

श्पोह्‌, यह्‌ बतत!" परगतो उन्करै परजानटींपाया। रस्नेमे 
ही गृप्ना सराटवमे मेटो ग । उनङोसायतेकर ्ैलाद्‌ा षापूकेपर 
घलामयायथा। पिरवेषोगयदांक्यो गए? जवर्यैवहानही परिषा, षो 
उन्द्‌ वारयारीतत्ला नीट भानाकाटिषए्थायावदां नानाबारिएषा? 
मेसोग लाटा वादके मकान पमी नरी दिये! प्रापिर्गएग्ह्ंपे?' 

मपाकरे,क्यान केरे; निरापदको षु समसमेनहीप्राया। 

ठीक उगौ वन उष्नेदेसा दि दूर ाह्ये' परनेनागनषोतरफये 
पूतिका एक जत्यापारटाटै! 

निरापद सुश्ी से उल पहा, “वाह, पुलिम भा गई | वह देगिष्‌ {^ 

शत्य मह्तिक मे उधरदेखा! केतु, गदा परादि समौ ने उत तस्र 
देणा। गृतिदटकेप्रौरसोगोँनेभो देया र शदगुच ही दस-वारह्‌ लि 
मेः ्िपादी फदमफूती कीध्रोरघतेधा र्हैर । उनकेसाप मेप्मपनेदन 
फाकोह्मोय्यर्तिनहीपा। निरापदनेभरा, "वहुजोदृपूटी षर्व्िषराहौ 
पान, शायद वही पएनष्ोयुनासायारै।' 

पाम प्राने परपना षला कि उनमे नैनागज पानेके दारोगाभीटहै। 

निरापद को लगा मानो उसके हाप स्वगंप्ागयाद्ो। वह्‌ दौ. 
षरदारोगापेपाग जा पटूंदा। पोषो उरङेदत कं स्के भी 
पटुच। 


ष्ट 
षहादना परपने दल-दल सहित गरिरि योयिन्द को घाप तेकर माहा 
वादके मकान परपटूदगयाधा। जिनसोरगोने पतनी दैरमे हगामा 
मधादया था, उनम मे धपिश्तर तवतकजायुकेये। परधमो भीक 
सषएट्कोनेनदोकेउमपारमूष्टवनारणापा। 
विरि भोदिन्दने वृषा, "बारे? पातो कोहंभीनदींदै।' 


नापिरा 


हावला ने कटा, हा, मै मी यही सोच रहाहूं1 तो क्या सव चते 
गए ? । 

लाहा वाच्‌ का मकान काफीवड़ाथा। सामनेकी ओ्ओर इस समय 
कोई नहीं था ! हावला वगैरह सीघे भीतर घुस गए । मवसे पहले छत- 
वाला वरामदा था ग्रौर उसके वाद वहत वड़ा हल । उसी हाल के ्रगल- 
वगल करद्‌ कमरेये। 

पहले तो भीतर धुसनेमें हावलाको उर लगा रहा था। वह्‌ इसी 
सोचमेंड्वाथाकि ग्राखिर सारे-के-सारे लोगगए कटां ? लेकिन फिर 
हिम्मत करके सवके सव धर के भीतर घुपे। 

भिरि गोविन्दने पटा, क्यावातदैरे, तुम्हारी नाटक-कम्पनी के 
सारे लोग कहां गायव हो गए?" 

सचे पच सव कहां चल दिए? जिसकमरेमें हीरोद्न के रहने का 
इन्तजाम था, वहां सिफं दो-एक साडियां पड़ी थीं । एकश्रोरक्रीम, स्नो 
गनौर पाउडर के कुछ डव्वे भी पड़ेथे। हीरोहइन का सूट-केस, हौत्डाल 
श्रादि भी सवे खाली पड़ये। विस्तरभी खालीथा। 

हावला एक ्रन्नात प्रादाद्धुा से सिहर उखा । निरापददा भी पता 
नहीं कहां चले गए ? हावला के साथ जितने लोगये,वे भीचारोंश्रोर 
हीरोइन को दने लये । गिरि गोविन्द ने पृचछा, क्या सभी यहीं ये ?" 

वाहर श्रांगनमें दो व्यवित खाना पका रहे ये । खाना वनाने के लिए 
ये लोग नेनागंजसे बुलाए गए ये, क्योकि कदमफूलीके लोग मुरगी दूने 
को तयार नहीं थे। काफी वनाना भी नहीं जानते थे । ये दोनों रसोद्ये भी 
मह वाएवैठेथे। 

हावला ने पास जाकर उनसे पुछा, श्रे, तुम लोगो को कु पताहै"ये 
लोग कहां गए ?' 

एक रसोदये ने कहा, चन्द्रक की ग्रावाज सुनकर शाहगंज के सव लड्के 
तोउस पारभागगषए।' 

नियपद वाव्‌ को तुमने देखा था ? क्या वे यहां ्राएये ?" 

"हां, सिक्रेटरी वाव पहले तो यहां ये, पर वाद में कहीं चले गए ।“ 

हावला ने फिर पृछा, "मौर कमरे मे जो महिला थीं, वे कहां गई ?" 
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यह्‌तो हमे पना नदी, याव्‌ { हम को वेकृरजव मौनर एषो 
देया रिवर्हाकोटनहीदै1 हमने मोवा, धादरबदीं मरही ।" 

हावना प्ारचयंचक्िनि रह्‌ गया मायमेसबमलोग एङदूमरे का 
मुंह ताक्ने ल्मे । परासिर स्व गए? दटूठद्ी तागनुवे फी याद 
१। 

निटि गोविन्द बोरद्धोखदा! दो्रह्रङेममयपोहाप्राराममौकणे 
क्षी मही परिता । मानिकनेतो यहाधनेकाटूक्मदे दिया, जड दियहां 
्िगीहंगमे या गह्वर का विद्धुदहीनदीषहै) 

हवत ने रमोष्ये गे र पृष्टा, शवाहयं ज के ष्क कपा ट्त चान- 
चित्नाररैचे?" 

उसने जवायव दिया, हां वायु करोव एक टृडार सोग नदौ षारकरे 
प्रागए्थेधौरष्टत परदप्यरफेकरदेये। निदको-दरवाशं परे भीपरषर्‌ 
पोषैः गएये। हेमसोगतो पट्‌देय दटरकेमारे याद्ूरभागगएय। फिर जव 
य्ीसवधान्तहो गयातोहम लोटफर भीतरपाए्‌। परप्राकर दैति 
कगियहांकोर्टैहीनरीं+' 

हायना बुषममकमे नही धारहयाङगि प्य यद्‌ वपा करे? 
भिरिगोव्रिन्दनेमौीबहा, तोरम मव यहांय्दसरक्याषस्णा? जाता 
हं, मानिकसे सारी वात यताद्गा। 

पिरि गोविन्द जने स्मा। धय दरप्मन यद्रो उसके भोग्ह्‌ 
भीक्पा गपाषा? उमतेजो कुष्ट यहादेमा,वगवटीमारी बां जर 
राय साट्वको वता देगा । उग्रे याद राय साद्वजमा ठीक समभे, 
यंमाकटये  प्रानिरयेप्रेखिष्ष्टभोतो है। 

पर जाते-जाने उमतरेदेवाङि लोगो बाएवकः मृष्ट उपरमे-ष्परहो 
धलाधरारहाटै । उराच्यानसेदेनते ही हादनाने समम तिद ङि पुनिन 
भ्रारहीरै। पौर निर पृमिषष्टो नटी, उनके पामे नन्पद" बादाय- 
रेगेटर मत्य मत्निशभीया। उसकामम्वाक्दपौरजयान चेहरागग्ते 
पलगी दिनार्देरराया। मण्डर वित्दटून पाने-पागे निराषदमष्ा 
भीषतेप्रारटुपे। निरापदकाष्टोतेडोसेक्दमब्दता हुधाषमाधा 
ग्हपा। 
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किसी-किसी काजीवन खृदमें ही एक नाटक-सा होता दै 1 इस्तका 
जीता-जागता प्रमाण है हीरकं गुप्त । यद्यपि उसको नाटक-सिनेमा का शौक 
नहीं है, पर फिर भी शुरू से लेकर भ्राखिर तक उसका जीवन किसी नारक 
से कमन्हीं! 

ग्रगर यह्‌ सचनदहोतातो हीरक के वचपनमें ही उसके पिता इस 
तरह व्यो मर जते? श्रौर पिताके मरनेके वाद हीरक विल्करुल श्रनाथ 
क्यों हो जाता? श्रौरश्रगर श्रनाथ नहीं होता तो राय-परिवारमे उसे 
ग्राश्रय भी नहीं मिलत्ता। पर ग्राश्रय पानेकेउसी दुभग्यिने भ्राज उसको 
दस कदर सौभाग्य के उन्नत शिखर पर पहुंचा दिया था; अनन्यथा उसको 
भी कदमफूली में ^संस्कृति-संघ' के इन लड़कों जैसा ही जीवन व्यतीत 
करना पड़ता । या सम्भव दहै कि वारहयारीतत्ला म मोदी-खाने की कोर 
चछोरी-मोटी दूकान खोल लेता । या गड़ाई नदी पर मछली पकड़ने के लिए 
रना देता श्रीर सारा दिन उसी मे विता देता । 

हीरक को वह्‌ दिन श्रच्छी तरह याद दै, जव श्रावी रातके समय दस 
कदमफूली को त्यागकर वह श्रकेला ही नँनागंज के स्टेशनपर पहुंचा था 
श्रौर शेप रातत वहां के वेरिग-रूममें विता थी। उस दिन इतनी वड़ी 
दूनियामें उसे एक भी नाम एसा याद नहीं श्राया था, जिसके पास जाकर 
वह्‌ खड़ा हो सके या श्राश्रय मांग सके) भ्राज के इस वत्तंमान जीवनश्रौर 
उस दिन के जीवन मे जमीन-्रासमान काफकंहै। लेकिन भ्राज मंजरी 
देवी के नजदीक पहुंचकर ग्रचानक उसे लगा मानो द्रससे ग्रच्छी तो पहते- 
वाली चछिन्दगीही शी) उक्त श्ननाथावस्थामे विना खये-पीए मारे-मारे 
फिरना, ग्रौर साय ही वड़े होने का उत्साह, उस दुनिया से शिकायत एवं 
खुदसेप्यार ! रोह, क्यादिनथेवेभी! श्रवन तो जीवनमे किसी तरह 
का संघं है,न कोर्दद्िकवा है, न रिकायतः; श्रौरनदी किसीतरह्‌का 
विरोधाभास 1 इन सवक्रे न होने ने ही जसे उसके जीवन को जड़ वना ला 
है1 वह कभी-कभी सोचता है, श्रव पै किसने श्षिकवा-शिकायत कणं प्रौर 
किससे षया उम्मीद करूं ? श्रव चाहने कोवाकीद्ी क्यारह्‌ गवाह? 


१०४ नायिका 


शलः प्रयतो उसीते घसो शिकायत है तया सेनदेन पते उतेपेरेग्टा 
। भ्राज हृदारो परिवार उसोकी दयापर निभेरष। 
साह्याय केधरमे मंजरी को निकातकर हीर श्रपनौ ग्न 
भाया। 
्मतुम्टूं किमि नामते वृस, समक्मेनदी पता?" 
म॒जरीने कहा, कयो? मेरानाम क्यातुद्दर नही मावृम?' 
होरफने षदा, "मातूमत्तो है, प्रये लोषतो तुमह उन मामने पुन 
गतैनदहौ। ह्नमोगो ने जवरमनरो देवनाम यनायापौरक्दा मिष 
फित्मकीप्रतिद प्मिनेधो दै. त्यी नदी शममपायायारि पट्‌ तुष्टी 
मरीधन्नष्) मरो वही प्रनपूर्षा!' 
मजरीनेकदहा, “वट नाम वदत पूरानाया, दमोतिष्‌ बदल निपा। 
दग प्रनाया, जते तुमते ध्रपने जीयन षरा नया परि्दिदे गुरूक्रनिया 
दै, वमेहमराभो यह सया जीवन मममो । श्रवतुम्टारो पटूतवानी प्रप्र 
पूर्णामरवुफीटै। 
भण भर वृष ग्टूकरवट्‌ङिर वोन, तो, पवमहासेनारैटो 
मु?" 
"जनहा तुम क्होगी, वही ते नतूपा। समूने मारतवपं मे गहने की जगह 
हमरे पा । व्व, दित्ती, मद्रा, ठरक्टी ।' 
म॑नरौ योनौ, परर्पेतो इच्छानुमारष्टरकटी नदी जा गष्तौत1' 
मंनरोक्ो वात सुनकरष्टीरकः चक्ति रह गया । वोचा, वपो? बया 
तुम्टष्टौमोकरी करनी पय्तीहै? कैतेतोगुनाहै्ितुमर््मिमेष्ीये- 
दरगे] 
मंनरीनेगहा, (हौ.हियोष्न हु, तभीतोेसोडतिहै। प्रारनोतरी 
करती षती, तो जह तथी पेत --वहा जाती, भौर पनी मर्जे पन्‌. 
भारसयबृकरनो । निकर पोफिगोषठाषकरम प्रोर म्भो 
भीषरयाह नदीं करती । परदम यानतो मे ग्याति, प्रतिष्टाण्य दक्डनं 
यी गुनामहू। मै जोशृछभागवःरतो ह, दूमरे दिनके परतवारोकी ममे 
ताजा शवररेवदी होती दै। 
हीरकः गुप्त ने शाट चलापते-सनतिही मुर्ह्रएक यारमजरीरे मेहर 
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भेरा धमण्ड भरनी तुमने देही दितनाटै? दहह यनाषहमम्पाच 
जानना दै पच्छी तरद्‌ ।' 

ध्य्‌ यतां मन्यानकौनदहै?' 

चहमेशा्ोषटयूमरदै 1 प्ादनेनियर पौर स््टरम्ुटरमीहै । भानो 
निवह मवगृ दै । मेरे ययमा मूसफरामरदेने मे वह निहति दौ माता 
४1" 

श्रोरयहगज्ननजोतुम्हारे साय भार, वेकोनदै? व्तैजे 
तुम्हारे डायरेक्टर वटवे?" 

“उनका नाम भव्य मल्निकटै। वे फोरंवामनही है। उनसो कम्पनी 
केगायतोर्यैयोहीदया करके हीरोष्नकारोत निभानि ननी धारं 
ह 

कपो, दया करके कमे ? क्यानृम उनके ष्ययेमदी मोगी?" 

मंजगी मृ्फाह्पोरवोनो, "य मापारणत,. मै दया नदी करनी । पह 
र्म प्रच्छी तर्द जाननी हं सिभिरेदयाफ््नेमे अरे प्रोष्यमर कौघामौं 
श्यो कामूनाफाष्ोनाटै। प्रायप्रगर एकदन्दाक्ट पर हम्तासर परतो 
हितोकन पसवार फा प्रमुय पाकपे वही गदरष्टोती टै" 

हरमे कार चलाते टर्‌ षा, श्रययह्‌ वतप तुम जाप्रोगो 
बदरो?" 

भंजयोने जयाविपिा, जानूमते जापरोने 

प्माननो, पुमे प्रपते परटी त जाऊ, वव?" 

"मुम समे कोट पापत्ति नरीह । मुना. नुमनेमेरे मेशप्प-म्मङे 
निषु काफी दद्यपाहनादियादै?" 

वमयी; पौरगुनटी मुना?" 

श्र मयः भुनती ?" 

शुम मदनदीं मुतास्िपव मेरेएाममी णटूनग्प्येहै? यहनी 
मुनाङगि्मोहूकाकारोयादकरताहू? करयायेनीं मना क मरी 
कमयनी को पदररी मे हजारो कौोमस्यमे सोयकामक्रे रै? 

मजरी मृद्‌ वाएहीरककीधोग पकक दे्ेजा स्होपी! हरकन 
पिरिक्हना गुरू विदा, 'उयदिनि परयरतरदपर नै नभगा दतींती त्वद 
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द्गेफैसमयडउनगमीकासूनकरदियागयादै।" 

्उङ्तेवाद? "याष द्हव क्रते-क्रतैही हीरकयारी यक्ते ष्यान 
नेमुतररदाचा। योना, "उक वादक्वाटूधा?' 

"उमरे वाद तुम्दारी बद प्रन्नपूर्णाएर दिन्‌ मंजरीमेन वनग्‌। 
भेरानाम हया, द्ये हृष; मेरी कोनी च्छाया मानसा पाढ़ी नरह 
र्दी ।"-भोरभरतुममृनेयदादेषहीष्टेटा।' 

शमनं पटने तुम कदमपूरो बमो नटी प्राई्‌ ?" 

मेजरीनेकटा, कभी नदी । पटी पट्नो वारप्राटटू ।' 

श्रपाताज् जीता जीने तुम्हरी कोहं सौज-मयरनरीमो? ष्या 
उन्देनि याते प्र समरतक़नहीदी?' 

मंजरीनेष्हा, ्दोसबतादटै, उन्टनेमेरोयोनमगीष्टौ। ममम, 
उन्दीनेपृलिममेभीगर्रदीषहोया ङ्रिरेमा मी हौसग्नाटै ङि 
सोवसाजकेररमे किमगोकोद्ुधयतापाहेनदटो।यामुमकिनिदै, शो 
भटी चपाषाद्‌ उष्ादीदो। धद पहबदि मामा केषर 
जानेकेवाद प्रचानङमरगरई। सवृ पृमहिनिष्टै। पर ध्म पारेने 
मुरेटोवटीफभुठभी पनानदीदैष 

“उमदे याद श्याटहूपा ?" 

मंजरी ने जवापदिया, "उसके गर प्रीर्दाहोता? रगदे याश्तो 
धद यदांषुष्हार्सामनेहृष्ो 

%णताञ जीनताईजो त्सिषोमोनहक्नारकिवम पह नाटः 
करेपारहो?' 

मेनरोनेकदा,प्ूमेहीस्दापतायाद्िर्गयहा पारी, गाम 
षमोददमदूनीम? प्रौरनयहपाया ङ्द पार्रनुमते ्टिरमृता- 
कानद्ो जाएगी । मेरे शदरेक्टरमत्पदाने पटेन सेषु मीना जताया 
चापुभे 1 किरररास्तेमे जवदैनेकरमदुषो कानमे मुनातो कापी वाटा 
द्निसटौनही पा परसत्यमन्तिर्को भोनोष्ठा नटी हिपदी 
परमप मरी जन्ममूमि ।' 

श्तोतुष्टयरे वरे मप्टास्मीशोष्ुठप्नानरी >" 

नह. प्मोठक्तोरिमीकोषृटपदा सटा । कने जिमी सभी 
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नहीं बताया 1 जवे कार इधर श्राने लगी थौ तव मुमेशक हुन्नाथा कि 
यहु मुभे किधरनेजा रहे! वस, तवसे वही पुरानी वातं सोच रहीहु। 
सोच रही हूं फर श्राज तकदीर मुभे कहां ले पराई है । बाहर जव सवलोग 
चीख वित्ला रहे ये, गाली-गलौज कर रहै थे, खिडकियों पर पत्यर फेक 
रहे ये; तव मेरा उधर चिल्ल मी ध्यान नहीं थार्मेतो वस वटी-वंटी 
ध्रपनी ही वाते सेचेजारहीथी 1रमहुसूंयारोऊं; कुछभी समभमेनदीं 
श्रारहाथा। 

हीरक ने कहा, "श्रे, वातो-ही-वात में हम वहुत दूर निकल श्राए्‌ ! 
चित्कुल नैनागेज की तरफ ! चलो, श्रव घरकीश्रोर लौट चलं ।' 
"र्‌ ?" मंजरी भरवाक रह्‌ गड्‌  वोली, "तुम्हारे घर ?' 
हीरकने कटा, हा, मेरे धरजानेमेतुम्दं कोईएतराजदै?' 
"नहीं एतराज भला व्यो होगा { पर तुम्हारे घरमे कौन-कौन? 
मेस पनी है । वस, रौर कोई नहीं 
"रीर लडके-वच्चे ? क्या वेटा-वेटी कोई नहीं है तुम्हारे?" 
षदा, है, एक लडका । उसको प्रमेखका भेज दिया है । वहीं पताह 
वह्‌ 

"तो सचमुच ही तुम मुके ्रपनी परली के पाले चलरहेहो?' 

"क्यो, ले जानेमे क्या बुराई?" 

ननदी, बुराईतो कुर नहीं है । पर वहांले जाकर तुम मेरा परिचय 
क्यादोगे ? क्या यहकटोगेकिर्म सिनेमा-स्यारमेजरीचेनहुं।' 

हीरकने कहा, "जो परिचय तुम कहोगी, वही दे दमा ।' 

श्रगर तुम मेरा श्रस्ली परिचयदोगे तौ क्या तुम्हारा कु नुकसान 
नहीं होगा ?' 

नुकसान ?" कहकर न जने मन ही मन हीरक क्या सोचने लमा । 

मेजेरीने कटा, "क्या तुम श्रपनी पत्नी सेकट्‌सक्तेहो कि शादीसे 
पहले तुम मुभे प्रेम करतेथे ? क्या उसे वतासकोनेकिमेरेहीकारणमां ` 
ने तुम्हं धरसे निकालदियाया? वतासकोगेकि मेरे पिता केपासही 
तुम्हारा पतक मकान दो हजार स्पयों मे मिरी पड़ा था ? सव कुछ खोल- 
करसे वता सक्तोमेन ? ्रच्डी तरह सोचकरदेख लो 1" 


^ © „न == 


हरक चुचाप कार चनातारटा। 

मर्जरीने द्धिरकहना गुरू त्रिया, "तव्े भच्छातो यहो स्टेगाङ्ि 
भभ भदांमेलाएदहो,वटी वायमपटूदाभ्रापरो +" 

हीरके रास्छेकेएश्मोरकाररोकदी 1 फिर पोट से सिगरेट. 
सस निकालकर एक सिगरेट युनगार ) सामने परिचमको प्रोरवेषमै 
ऊपरी ष्टोरपरधामका मूरजपरमाटूप्रादा हीरकने एक यादठव 
तरफ़देला) पिर एक सम्बा-मा वरा तेकर पुप्रा उव्रल दिया) पि्टषी 
मीटपरय्दूकप्राषटीरपोह्हयी 1 हीरकनेकातरष्टोकर उपषरीतग्फ 
देखा । कातो जार्हापामनेसे कौसकी पोर सिकार कले पद 
यहा कपा-म-श्पाहो ग्या! कैतेतो यद्‌ बनदरक हौरक कै जीवते हुर- 
दममापरहीष। पमी बन्दूफ से उसमे क्रितनी हो बार विहिपा, बाप 
प्रीर हिरण वगैरह कालिद्ारस्ियादै। पर धान तकउते मनुष्यका 
सिशार मही करनापहाथा। प्राने यह्‌ पहला प्व्रहै) पामर यह्‌ पहला 
ध्रवगर द, जव उतेमनुष्यणािकारषरकेपानाप्डाहै। उस दिनक 
भ्रलपूर्णा प्रान एकदम से मंजरी सेन बनकर उसकी दिन्दगीमे भागं 
है 1 मिफमंजरोतेन हो नही, वह्कि परय उमके साय रपय, र्याति, एत्न 
पोरप्रनिष्टासमो बु मोनूदरहै) 

हढात्‌ हरक ने कटा, गते तो पच्छा है पन्न नमो, हमबही भग 
घर्ते।' 

चयो? मुमेप्पनेषरल्ेजति टर लगता?" 

हीर्फनेकहा, दा) 

"हति याततकाडर?' 

हरकन षहा, "तुमने जौ-नो गते पभीकटीटै, वेप प्रपनो प्ली 
मह कह सङगा। मायातो मुने पृद्ेगी ही हि पुमे मरा परिणय किरि 
तरह हुमा? तुमत मे कपा मम्बन्प दै?" 

श्ररेमा करो, तुम भूट मोत देना तुम प्ते मुम जानवो, 
यहखातहीदयादेना 1 हना गङटतेमूमेदुटरारा दिमाने इीगस्ड 
सेष्टीतुमपुम्रेधपने परते षाद्‌हो (शरो, टेमा नह कड्मङोति ?' 

पतानदी रकः क्या शोचने समा। कुएं देर वाद बौना, नदी, $ 
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प्रपते पिताके परान मनक पतेसमे यदनदिपाहै। दम दम. 
चूत तमू जननी यातना दी है, उन एगहा भरे पूरा.पुर परतिश्ेष 
तेना चदा दै मून ेा मदमूत्र होवा दहा है हि मारी दुनिया हीमे 
विष््कोरपट्यंव रचरो दै। ष्यीतिषर्ने प्रतिनाकौीपौङि 44; 
वैरोपरथड होतेहीष्म समूषौ दुनियाये पना प्रवियीष वणा। 
परभ्राजतूमठे मुषाक़त षने फे वादने मुभे देया मग ष्टा पन, 
मानो हार ग्या हं । सपमूष्ट मेरौ पराजयं हहं ै।' 

मजरी देने लगौ । वोप, देवा श्पोद्दूवेहो? प्रयाने धषथुष 
दी वुम्दासे यूत धतिकीदटै?' 

हीरकनेषदा, नदीर्वेतोयददेठ सटां किटिमं शुभी 

वही कर भाया! ति ध्रयने स्टाष्टके मामन दो म फदिदिता माना भावा हू, 
परली फ्टरी के कार मेराकोभरस्तितव नहीं । जवक्रि 

"जवि क्या?" 

(जवि तुमङो सिफं एष नतर देखने मरके तिए हृयार्यो कौ मस्या 
मसग याग तनी हई म्दूकके सामनेमी निभेय दोषटरसीनातानि पष 
रहन है। सिकं एक वार तुमको देखने कै पिए} दूरसदी सी, परमोग 
तुष्टं एक वार देपना वाहते ह । धर दोतातो पता मही वुम्दारा बया 
हा होता? जहा सिनेमानाटको की मोदलमोरह्तोहैयदातो पोष 
मुम सौर-फाटकर चट कर जाति)" 

भजरीने कहा, "दम वमन इन यातो कौ जनिदो।' 

दोरक ब एषा, हा, तौ वताधो, कदा चं ?* 

मजरी नेश, धदांसे बहत दूर, कटी भी देम जगद षणो, गदो 
योमूमे पहचान न सके ॥" 

¶रटेमी जमद्‌ मितेमी कटा ?' ( 

मंजसेते कदा, "वलो, ददर देते हि ठेमो भगे शटी मिसठी है 
यानी ध 

हैरकने कारस्टाटंकौ। गाड़ चहो) छामने दोनो पोटमूना 
मेन्‌ फैवा पषा पोर दावे वाती वोदे पष्सोयो नैनेन १ 
भोरबनो गदो ।कारतोयो मीया तिङ्‌ एष पदयव धौरनरं ,; 
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एकः दमय सफदर को टैवतेटदे दहा) उरश शटा है, वहुतीवानी 
गोती सै पायद हाद" कमडोर हो जावा 

धे मोनियोंतुप्ररोरकितीद्ये? 

मंगरी ते लवाय हिया, ¶गना निषु रहभो तो नटी छती ।" 

वयो तुम्हे मना देम कौन-सी तकतीर है ?" 

मंजरी गदते लगी, ति यदौ गतत शोर्दरतेमी ठी पो कि मुमे षन. 
पौ तकसीफ ह? मेरे पासतो सपपे जी वहत ह, मेय स्वास्थ्य भी मनापा 
दै। मूमे किसी कौ नकर मी बहो की एतो { न पर-गृहृत्यी काह 
मृकपरफोदयोकयाभेमटहै। मुभे रप्येदेनेके तिश ममी दिनि-रन 
भेरी लृदामदकरने रहने ) निस द्वित किमी किमेमा-दायमेमेरो कौ 
मु पित्म दिमोड होती दै, उम दिन होत कै षछामने की भीटको न्टरोष 
केरने के लिए शमित ब॑टानी प्रहुत दै । फिर मुभे बया तक्ठीरः है ?" 

न्तो खक्टर्नेष्पाकटा?' 

(होरटरने जो ग्रु कदर उमदा दृमी मरनय नहीं समम्ह पाई॥ 
दोष्टरकाकटनाहैङिमुम जितना मिलना उषयुरय था, उपे बटुव 
भ्रमिः मित गया दै) एसीतिए मू पनती तकसोफ होते है" 

षमा मनेलय ?" 

भमतेलय पतः नदी क्यादहै। गाद मेय पतता माम नहीं हता, एने 
र्पयेभेरे पासनं दोतते, तमी पण्डा रहता । तमी शायद उनसोगो बौ 
तिरदसुतसेषो शक्तो" 

कहो बदर पृमनि भयो नेदी जती; जिस तर्द्म पूमठा-फिरतादहै ?" 

क्ौईजगहमीतोदेसीनरदीषटोषी, जटार्वैन वहो। एस्ियामे, 
दषिष्पा दे वाहु, गमद कै उन पार, पटा लिमदपट; सव जगहुतो 
भूमे तेजा चुकादै यत्ता सन्यत 

श्वहोवुम््ाय ्रोष्यूसर गलाः सन्यल 7" 

ष्ट, षही। एममेंठपोक्ातोकापडाह। मेरेस्वास्प्य के बे 
मुषे धपिकउसीकोतो पिरद गह्या" 

हीतकमेश्हा, "पोह ) प्रामामीतो प््छाही निना हैवुम्द 1" 

श्याव निं मरे ममे-बुरेशो प्दानये रणररही ददूमबष्टता , 
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ष्टके द्टोमी?' 

श्रयो, पेष की टाव क्यासराव नयदटै?' 

श्रि बां यरमी भिक हई तो ?* 

शुम्डायी गदीतोदै टी) वृम्हारौ ग्र्मेहो मो ज्गौ ॥ 

शरोर यदि भूष सेमी, तव ?" 

मंजरीनेर्ा, प्मूप सयम तो शर मे वरर ननागेजयेषा 
प्राएगे । वदांकीभरुडी पौर गूलादजामुन बून बद्िपादहोदै।' 

तुम मूहो सापोगी ?* 

कृपो? भया प्रदी णरावचोचदै? जानषहो, मिनन धिनोति 
समक-पनिीवाना पानी नाततनिकोमेरीष्च्छाहोररीदै, परेणा 
मही सक्तौ । तेलम तमी चीरे यनेकोष्न्छाकरतीटै,परङ्पेमोगा 
मही सन्तौ । तुम्दे मालूम, कदवारतो मुम मरपेटमरतसानेशोमी 
नेष्ट दिया जाता?" 

हीरकः विस्मित-मो हयो गया यद्‌ सव मुकर प योता, भमो 7 मरवेद 
पाने को श्यौ नही दिया जना? तापो तो, कोननटीं तने हेता वमफो) 

श्योरफोन ? वहो पलां मत्पात 1 हेमाराप्रोए्पूर। उतैषशग्है 
किते कयै तसौ चीङे सानैतते मेयपरीर विग जाएगा । भात सारूर 
प्रगरर्भमोटीदो गतो नृमान वता मयान काहीहोणाम। मेरे 
फारणषएीतो वलाह्सन्पानकौक्माईहोती टै । पै भगरपार्गोकमातौ 
हक यताई सन्याने मुभे वदाकर करो रषये कमाता दै 

श्यदयातदटै? तुम्टारा रताईशन्यालकरोष्य शयया फा मानि टै?" 

"निषदं परेना बाह गन्याल षौ नदी, परिष दूमारी मिनेमो-वान 
मे वलाईसन्दाष जै भौरमीतो बहूव ताय है, जोकरोष्रं ण्यपोकं 
मातिष्टै।' 

शिरये कहा, "चसोतेवर्पशटीकीतरफटो षतं [' 

प्व ्टा-ये"कारस्ता छोटरर उनो दार यशववनिष्ठोटे रामे 
पर वमप ( कच्चा न्िदटरोवाना राला वर्थ गुन हो जनं कैव्रारण 
कोयटभूगक्रपूलमे परिवतित होगा षा। पिप केदबाश्येषून 
उषटउष्ङरमजरीके पाठ-मूह्‌ पर जमनेषमी। 
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हीस्कने मंजरी ष्ठी ग्रोरदेखकर कहा, देखो, तुम्हारा मेकश्रप खरावे 
हो जाएगा)" 
मंजरी ने कहा, होने दो । तुम चलो }' 
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वंशीवदन ्रपने कमरेमें था। प्रचानक्‌ पुकार सुनकर वह भीतरी 
व्ररामदेमेंगयातो माया ने पृछा, वंशी, साहव कहां गए ह ॥ 

वंशीवदन ने कहा, जी, तो दोपहरकेदीगएहृए रह) 

"यह तो मुमेमीपताहै1 परवे कहां गएरहश्रौर्‌श्रभी तक लौटे क्यों 
नही ?' 

वंशीवदन ने पृछा, एक वार ठुंढने जाऊं ?* 

साघारणतः यहां ग्रान के वाद गुप्ता साहव दो-एक दिनिघर्मेही 
वितति श्रौर यहांके किसी मी व्यक्ति से नहीं मिलते 1 जववे धर्मे सोकर 
या उठ-वैठकर सव तरह से उग्र जति तो उनका मन छटपटाने लगता 
गुप्ता साहुव काम-काजी जीव हैँ, यहु वंश्ीवदन भ्रच्छी तरह जानतादहै। 
कभी-कमीतोवे कुदाल लेकर स्वयंही वागकी मिदर खोदनेलगजतेया 
फिर चहारदीवारी के किनारे-किनारे पौवे रोपने लगते । एसा था गुप्ता 
साय का स्वभावे । कमी तो वे खानसामा-वावर्ची साय लाति, श्रौरकभी 
वंशीवदन केहायकाही वनापा खाना उन्हं स्वादिष्ट लगता! वंशीवदन 
उनको मनमौजी स्वमाव का व्यक्ति मानता था) उसके वाद दिकारकी 
दारी भ्राती थी। 

वहुत पहले एक वार गप्ता साहूव का खास नौकर मोहन उनके साथ 
भ्रायाधा 1 साहवके सायमोहन सारी दुनिया धरूम चुकाथा। 

मोहन के महसे ही वंशीवदनने गुप्ता साह्य के मनमौजी स्वमावकी 
कहानी सुनी यो । उनके मिजाज के वारे में उसने मोहन से काफी सुन रखा 
या । साह्व को कंसा श्रोर ्या-क्या खाना पसन्द है, यह भी जान लिया 
था उसने । मोहन जव उनके साथ नहीं भ्राता तो वंश्ीवदन काडरके भारे 


११८५ नाविका 


वुरादहालदोजनाधा। यह दघ भये कोपा रहता कि पता नहह साहम 
उगकेहायद्ासानापमनदक्स्येयानरीं। 

“मोदेन कहा करता धा, जानने हो यंधी, साद्दके पराप्त बदूत 
सपय?" 

वशीवदन जवाव दैवा, दष होमे । प्न्यपा एम वख देहात मे कोर 
मोटरमे वैटकरपातादै? 

नदीम मेरे कदने कायद्‌ मतद न्दो तोयद कहरदाष् 
कि उनके षाग भयिकर्ग्येह, एमोनिए्‌ भंमट भीवदटूत। इन्दी कण्ट 
से ऊवकर दहुमारे सादर यहां मागध्रतेटै। 

शीवदन के दिमागमेये स्व वाक्ते नहीं पूगी । वह बहता, जवे 

श्येतो फिर कंकट-मूुमीपते ङ्ग यात को, मोटन? देगोन, हुम 
सगो कैः पात धपय नही रै, एसोतिए्‌ एतनी मुरीयत टै 1 पर साह्यं षौ 
शसि यावको तक्सीफदटै?' 

मोदन को गृप्ता साद्य ष्टी सद समटो.मूमीयतो का शान पा। शाट्य 
पर कितने मामतो-मुकदमों श योम ददवा, उनका हिवना पटा मोध्ियि 
दै, जिषठमें नित्व कितने-ितने सोगनोफरीकेनिएपरनादिएवेे र्टः 
प्रादि-प्ादि यहूत-सी यते है, निना मोटन भो शनिपा। 

पर्तना एव यशौ.को नटी मानूमथा।उगने तोष्न्टो साहव को, 
जयवे वत ष्टोटेये, तये देषा है उन दिनो उगके निर्‌ पटौ साद्व 
मुन्नाये। उगङ़ेयादमुन्नाैमुन्नाय्‌ हृष्‌ । पोरे िरवादर्मे मोटन 
केमृषरते टी गुन-मुनङर यशीषदन उन्दं मुन्ना याद्‌ ने साह्न ता। 

साहृव प्पे, "वशो, क्या कुम मतो का वट्न हौ स्वादिष्ट धोरा 
यनारश्तेही?' 

पदसे-पद्दतोयशीकोपमंप्राती पी । प्रवाद मेमाह्रे एर मान- 
समिस परमेन कौ धरता मुन-युनकर उसका माट्म वद गया। परत 
जितने दिनि साहब पदां स्टे, वो गाव की यान-पान वोचे उनके निए 
पकातापा। 

र्य कटो, "वाह्‌ वसी, तूम तो साना पकाने ण्टून माहिर हि! ' 

यंशीषश्ट्ना, मोटन साना तो मूके बनाना नही प्राता, 





नापि 


तकनसि-मया 
ठ दै रीर कट्‌ "रत क्स 
त्विस्टर गुप्तः \ 
चरलि-पर्दल तो उन्दने अपने को कस्नेकी कोवि की 
ने उन सोप्लियं ख द दी पडी \ अर इन सोल्लियो क वहत 
रहने लग उन्दने सोप्या लेनी व 
म टवल' टु तो उन्दः 


गोलियां खानी पष । तमी उन श्र शान्ति भती । 

शके याद्िरिरग्टिरफो बुखाने फी दरूरठनपृष्टी।वेस्वयं 
ही षटकान से गोतियां सदीदक्रसानेसणे। 

मायाने एक यार उ्नहमनाभी सिया, पर टीरक मदी माना) 
प्रातिरकार एक यारये सस्त यीमारपद्े 1 ोवटरनेसारी यात सुनकर 
कटा, 'भापने यद्गयाक्िा? भ्या दम तरट्‌ शौगोतियां शटी दननी 
प्यादा रई ताठी ह? इममे हारं कम्योरभोकोषद्धेताहै) 

हीरणःनेगटा, पर कटर साद्व, रातमो मुमेनीदक्ो नदौ 
भ्राती? 

डोक्टरमेष्ा, दटेन्यनमे 1 टेन करम ते होप्रापको भोदपा 
जाएमौ 1" 

वात मूनकर गुप्ता साह्य स्वयं हौ यृदवुदाने सभे, 'टेन्धान [टेन्धन 1" 
परटेनानेटैदिसियातका?नतोउन्दे कोरप्मनावदै,न दृष हैपोर 
नही क्प प्रकार की पौषाटै। येतो सौीरोदरभीदी उन्ननिमे 
धिरकफौपोरदहीवदरेजारटेष्ै। भमो उन्हे भौर भी ऊचाज्टनादै 
भीर एेसी जगह्‌ पटू सना है, जहा १६ पकर पतन फी यात शोचना भी पग 
गते । किरटेन्मनश्योष्ेनेवमाः?े 

होतटरने रामभाकरमहाधा, धपजिग तरह गोचते रै, दरपनत 
यात्त यहनी है । पापको गकनेगटोनेयेहीटेन्यनषहोना है 4 पौरमिष्टर 
गुप्त, यही भापका प्रतनी रोग टै।" 

मापानेपृूष्टाया,दोकरिरये टीकते रोगि, रक्टरमाट्य ?' 

इाङ्टिरने जवायदवियाया, "पदि पदिसम्बयष्टनद स्तिकाा कर गरे, 
मीये टीरष्ो सवने ई पगरकरभी-कभो पाप दैमी नगर जागे, जरा 
टेलीफोनन हो, धपयारमदो; पानीमिटीचवटूतदूर विमो ममदन 
निनरेया फिर शसि निपट देटतमे जहा धापलोयो फोन बाना 
ष्टौ, तसो वष्ट उन्द्‌ दिमामो-यान्ति मिनेमो॥' 

प्रतेः उमी गमयद्टीरक पहली यार बद्रमपुनीमे पायाधा। परा 
प्राकर कामदं की वातउमेदाद नरौ धाती । दवया काप्यानभी 
नटीं धाक्ताक्भी 1 पटनप्तो प्रलदारमेः निष्‌ पनायश्यक उत्तेजनी 





माविश 


लडकोन सट्क 
लत दयी ई" वह्‌ भी लिस््विह 
यः उसने देष्दा ¢ वंद्रीवदन्‌ रकेल 


198 द\ 
मिदि गुप्त क्ते मानो तनस 


जल्दी पे यह मिङ्कोष्टोड़करदो तत्ने के यरामदैमे प्राखढी र् पौर 
मीचेकी पोरदेन्ते हुए वंशो का दन्तदार कटने तमो 1 वशोयदन वेषारा 
शरद्य भ्रादमी टरा । इतनो-मी दूर पटवन मेहो उ कोएौ गमय सम 
गया । पौरजव दद पटुवा, तद ठक्‌ मानौ मिद गुप्त छी षट्नशस्ि 
सीमेापारकरगरष्षो। 

शपाटप्रा, वेगी ? साहयर्टाै?' 

वंशीनेऊपरकी रदेन दए्‌ जवाव दिया, वाह्यतो नँनागेनक 
भोर षते गा्‌, मानकिनि।' 

भ्नैनागंज ? मर्यो, नैनागंज क्यो चने ग्‌ ?' 

यंसीनेषहे, "पदतीप्तानहीं। मैष्टनेन्यितफी रफ षौ परण 
या।परवहांमृमे गषषट्रोनहो दिकादहपदरो। घौर जबगाषटोमदी निमी 
तोर्गमोटफरयापषपाने सगा तमो पचानकदेसाङ्रि माट्येषएोष़ार 
गदनद फी पोरते पाकरनेनागजको तरकमुट गर।' 

शमु गर? दमक मततवद?' 

नजौ, सादयक्ी फार्तोपे रलेसेनटी पादपो + पादानन्युन्येके 
निहुन बौपरास्नेमेहोकरउनकोगाहोपार्टोपो।' 

उसके याद ? शया तुमने पूनाङ्त ६7" 

नहीं मालकिन, मुलाकात फतेहोनी? कने सोषा, धावद गरो 
दर रास्ते पर पाएगी, पर प्मादंनही नीपो उत्तरदि्ानत भोरवनी 
गई ।' 

श्यो? उत्तरकीपोरश्यादै?' 

ष्जी, उत्तरी प्रोरसे भीतो नैनायजजाया जामक्तादु। एमी 
लिए ने सोधाङ्गिवेनैनागजके निवापप्रोरदषहं जाए?" 

ष्वो तुमने पराारक्योनहीदी?' 

श्ावरारकंरेदेता?ेवेतोमरटिने गापो निरानेङरते पष्‌ । 

मायानेमहा, ^नेतायजमे मादर कोरेगा क्या बानं प्रपा? 
पदिक्रुएगरीदारेगो प्रायदपदायोतो रामपनोको मेबदेे। राम. 
धनो कार द्य करकेते जाता।' 

यंसीनेक््ा, शतोदोटीकहै, परर्यने देलाङि साहूबकार्मनार्टे 


नाः 


२१ 

धयहुभीतोहोरक्ता हैक तुमने लसि पृश्यकोहौ उरौ वयन 
भर्वेदेाद्ौ?" 

्जी{ यह करेहोरक्तार? रत्तचोषीनटी, किरिगयार्यैटेनो 
गलती कर सकता हूं " 

प्रय मिद गुप्त वया परे; यद्‌ उसके रममम नदीः प्राया + योनी, 
किर भीक यार तुम रामपनीतेमी प्ऱरदेगो । पाद उत शर्ट 
मातम 

रामघनो 'पाञ्ट-हाजग' भसोरदा या वंशो उमको मात्रिनक 
सामने बुना लापा। 

उने मी यटीकहा, "ुमेतोषृष्ठ भी मानूमनहौ, मेममादव।' 

योरे, तुमने कमीक्रिमी पौस्तषमो साट्वकेगापदेषा टै ?' 

नरी, मेपमा^व |" 

"च्छ, पटानदीतौो विभौ प्रोर जगद्‌ उनङे साप क्सो रष्क कौ 
देवादै कमी?" 

“नही, मेमसा"व ।* 

पच्छातुम जापो ॥" 

रमयनी शा्टर षा बहून पुरानाष्ादवरषा! सचभट्‌ भ्राए तो 
हुरयक्तसादयके वायौ रट्ताया+जदभी हीरकः परमे बाहर लिक 
सता, वह्‌ स्वयं बारष्ादव नही करता था; यत्ति पपिर रमपनीषहो 
धारथततायधा। पाने सोषा, अदसाददमे रेमे रामपनीषोभी 
मातूमनही, सो द्िरि किनि मानम हेण? 

रामधनी वापए्षणाहोष्हाया करिमायानेदेषा, उपर यगीचेक्ो 
परोररेषा नर्हीकोन-रौनदेसोगवनेप्रारटे टै मिनेय गुप्त उनको 
पह्पाने महीं सकी । यथी रे पा, वयो, ये सग कौन ह?" 

यंतीउनणोगोषीपोरदनते षी उदं पवन गया। गोना, धेनो 
यटौरगादके सरके है,जोयहोनाटकषरवारटै 

निरापद एवं उनके सापो सव तङ वगीयेमे प्रवेयष्रथुकेये। 


५५ 


उतत दिन सत्य मह्लिक को ही सवसे श्रविक चिन्ता हई थी! (सपक 
पार्ाकानाम-यलजो कुक भी या, वह्‌ सव एकमा मंजरी सेन कौ वजह 
सेहीथा। मंजरीसेनकीदयासते ही 'रूपक' इतने दिनों से कमा-ा रहा 
था! दुनिया में वहुत-से लोग रसे होते हँ जो श्रपना समय व्ययं गेवानि से 
डरते है) सत्य मह्लिकभी उन्दी लोगोमेसेएकदै। समयकाक्या मूल्य 
है, यह वचपनमे ही वह अ्रपनी पाद्य-पुस्तक मे पद्‌ चूका था। श्रपने 
वास्तविक जीवनम वहुश्रीर कुछ मानेयान माने, पर उसने एक चीज 
श्रवश्य ध्यानम रखीकिसमयरहतेही दोनोंहायोसेजो कुहो सके 
उतना कर सो । रुपये, यश श्रौर इउजत दोनों हाथों से जितने इकट्‌ठे कर 
सको करलो; उसके वाद चहि नेमे चूर सुध-वृघ खोकर ही क्यो ने पड़ 
रहौ 1 फिरतौ जिस चीज की भी तुम्हं जरूरत पड़गी वह्‌ सचतृम्दै 
मिलेगा । लेकिन इस समय के मामले म जरा-सी भी दिलाई वसती कितृम 
पिद्ड जाश्रोगे 1 तव तुम्हारी रोर कोई श्रांखं उठाकर भी नहीं देखेगा । 

सत्य मत्लिक की सूपके-पार्टी की उन्नति का भी यही इतिहासदै । 
जिप्त दिने उसने मजरी सेन को पाया है, उसी दिन से वह्‌ उसका उपयोग 
कर रहा है) इसघे मंजरी देवी काजो नफा-नुकसान होना था, सोतोहुभ्रा 
ही; पर सत्य मल्लिक को कु कम लाभ नहीं हु्रा । सत्य मर्लिक के पास 
तोयद श्रौरपैसा हरा ही; साय-टी-साय “रूपकः पार्टी के श्रन्य लोगों के 
पाप्चभी घनकौी कमी नहीं रही । उनके पास भी सव कुछ हो गया । सत्य 
मल्लिकिने एककारखरीदलौ। चाहे वहुटूटी-फूटीहीक्योनहौ, पर 
यह्‌तोकष्ाहीजा सकेता है कि उसके पास श्रपनीकारदै। उसके वाद 
दुनिया मे, समाज मे, गणमान्य कै रूपमे वह्‌ प्रसिद्ध भी हुभ्रा । यह्‌ सव 
यु मंजरी सेन की ददलत ही हुप्रा या 

पर द्निया में एक दूसरे किस्म के लोगों का भी दलह, जो समय 
चरवादकरनेमेदीश्रपनेको वड़ा समभे ह) सुवह्‌ से दाम तक काम 
सेजीचुराकरदी मानो वे जौवित्त रहना चाहते हैँ! लगता है, जैसे काम 
कानामसुनतेही जिन्दगी के पिले दरवाजे से भागकर उनके प्राण 


१२६ नायिका 


यतहो । पर कमौ-कमी यदमी देरनेमें प्राता ङि रैर सोयमोकफ 
यार जीवन मे उन्नति एरजति ह! उनको मी रदत मिनो है! पवा 
नटी, कटारे यशपापेदया भौ उनककेमिर वर बेषजाताट। मजरो्न 
भरीदैषदीतोर्मोमेदेषएकषी) 

मंजरीमेननेकमो सव्य मल्लिके मकौ मागकीपी| कम 
रातिए घादा था कोहि वह जयित रहना चाहती धो । प्रननपूर्पानाम 
को मिटाकरम॑जरी नामस एक नया जीवननये पध्यायेनुरूकरना 
चाहा था उसमे । स्पया, वैता, दस्त, प्रतिष्टा, श्रु भी तो म॒ही था उशने 
पास। पर्न खवक़ी चिन्ता पोञ्ति बाद मेंतयषटर्हथी, जय एक-एक 
कदम वह उन्नति कै दिलर परप्टूवतीजाद्टीषीष 

सीक्तिए्‌ पगर छर मल्निक मंजरोको गो बेटा, तो जिरनानृर्मान 
मंजरी कानदी येणा, उसे प्रथिक उश्च होगा। पतिर्‌ साहाषाय्‌ 
केः मक्ानमे जय भनरो नटीं मरिौ तमयह मृम्सेकी जगह हनाधषही 
परपिफष्मा। 

उरमे कहा, मववयाहोगा? बही शाट्य केगुष्टरतो नदौीरय 
ते गरएु मजरीदेवीको?' 

परतितकादारोगाएडप्रौढ़यगावो षा। यह्‌ मोना, चह हमार एरिपां 
तोन, पदेःभगरदेसीषातदहैतोयहाकेप्तिरस्टेत्नमो गररभेजनी 
पगौ । पररयहतोवादकीबते है, दस यङ्त तो दतना गमय नहीं! 
मूटयेर,स्नो,ध्रौम, डेढ, साठ पोरम्माउर पादिषरज्यो-के-पोभमरे 
मपे टै। प्रवा पयं. वकी मागोनही है, ब्किष्ठे रिस्नेपिगरद्‌ 
सक्ते टै। तो फिर मजरी देवौ गहा? मना जापी दवद? 

नलिसपदने कहा, "दर, ततो द्द मिर्टस्यृप्त कै मेषारयहौणोष 
करग्रयाधा। सेगिनिवेमोपतामहीं षर्‌ षमदिएषट?' 

त्प मल्नितरे दष्टा, चहो तरिषटर गृप्त पे, तिनके परपेधुम 
धादमष्दपाध्नातेपाएये?" 

न्ह 

"उनेकाधरष्होटै?' 

षटमायी कदमरूमोमेहो है। वहु गो दारहयारीतन्वादै न, उस्र 


पटू गएये। 

सोरगुव गुनङर वेंशौवदन बाहर भाया भोर बोला, पानाह्ैषट 
यापर, प्रापतोग?' 

पुति फो साद देषकर वह भरौरमी पवद मयाथा। दर्वावापूर 
सोम कर योता, "भार्‌, मीव भरादए मापो)" 

मिषठेद गुप्त परक भीतर मेखवदेस रही पी ।उमने यंलीवदनक 
भीतर वुस्वाया भौर पृष्ठा, चे लोग रिमनिए पाए है, वंशी? 

यशी ने जवाय दिया, "जी, वे सोगसाहगकी सोनम पार्‌ 1 

श्यो ? साहब देगी श्या पावरयद्नाप्ा पटरी उन्द्‌ ?' 

श्ताहुव सादा वाब देः मकानपर गएय,वटा नाटक-कम्पनोफौएक 
पद्फी थौ 1 पद्‌ धवनदीमिनरहीहै।' 

प्रिस्ेतने कदा, तोये सौग यदा गुप्ता खादय कोको पाएकल्या 
उरा सदी को?" 

येशीवदननेकहा, वे लोप एक यार मापते मितना षाह्मेै। 

श्वरमूमगे मिनतेसेक्याहोगा? जापो. वुम्टींउनख्यमेक्हदीन 
कि गुप्ता साहब परमे नही 1" 

्नेकट्‌दिपा यामातद्विनि पर मेरोयावोनदीं मानष्हाहै। 
नैनामंजकेदापेगा छाव भी उनके सायपराए।' 

भवि नुप रटी। वंशो एवको मीतर बुला सापा। मीतय्प्राते ही 
शयते पहमे गय मल्लक मे पात शुरू फी ।वोना, देगिषएःहमलो्गोदै 
नस्पफ़'कौष्ोरोहनमंनरोदेयी यटानाटषः कलेप्रा्पी। पएरभ्रवयद्‌ 
भरितनरदीं रही 1 दमलिषएु हम लोग प्रापे पासप्राएटै ष 

मिहत युप्तने कटा, टतो सुन वुदी हू, परर इष मामतमेमता 
षृपाकरप्क्तोी(?' 

शत्य मह्तिकतेक्टा, "पापो पणकणनेकेतिएनदीकहरहे ददम 
सोय व दने भवा कहना है कि गुप्वा सहव सादा याद्‌ के मकान प्रण्एु 
पे,जदामंजरो दवोय्द्रोहृषहपी। हेम सोग उमस समय पृनिस गृलाने गए 
एय ।सोटकरपाएएो दयने है, वदा नदीं है । गृप्ता खाहुवमी 
मरी दैप्रौरमंगरीदेशोभोनही दै । पत. हमने सोचाद्धि शायद निर्दर 


गुप्ताशाधरयहीदहै?ः 

यंशीवदन प्रा वदृ धावा, "नी, पापका पाए है? 

ष्टम तोय कतके च धार्‌! 

कनकं को यात सुनकर गदर मल्लि फो षोढा धारयं दषा 
पद्या, कतके रे प्राण यहा किषतिए पाष? प मोतोषनम्ेददही 
श्रापाहू।' 

प्रापका शुमंनाम 7" 

सत्य महितिक ने यताया, निरा नाम सत्य मत्िरः ६।' 

सत्य मत्निक | सपर ! पमी मदटादव, पापकोटीदोष्टमतोषे 
दृदतेकिरर्ेटै॥' 

शुन दरे गूम क्यारा टै प्रापक?" 

उसव्यि नेषा, वै वौ एयर प्रोडकयनकाकमंचारोहूा मेय 
माम भुन राहादै1' 

शत्य मल्तिके थी° एषण प्रोषतनकानाममुनोेषएीरममगयाङि 
मामनाक्धादै। पत पृष्टा, कपावात है, फदिए्‌ ?' 

भूमै रादराने कदा, श्मापङे कारण हमारे म्टुदधियोम तवत मम 
गट । ग॑जरौदेषीकौभपष्टीपटाचपएैन।' 

गत्य म्व ने पूषा, "तो उमे बया टूप्रा ?' 

श्वपानरी दपा, पट्‌ पुटि ? संगरो देवोके निर्‌ हम वारी प्रदिव 
फंनितकणीपष्ठो है 1 सारेपाटिम्दो षो प्रनिरिष्न प्पपेदेनेप्टे है, जग 
रि शूट दूरदशि गदी । यनां दाद्‌ धायया होकर पुमे पूटकखेषो 
दीदे फिरै । पोरपापपृूोरि हिदाहुपा?' 

मन्य मल्िपने कटा, धर मनगोदेषीको उरदम्नोतो पर्टं 
भट साप्राह्टः वहगुदषटीमेरेरषप्रादं टै) 

सोर्िनि प्रापो मानूयष्टोना षार्िम्‌ सिपाददेकाप्यलि माय 
पारमातदा प्ररत प्रटक् गणाटै । दिष्टो षट बैह-देठे धमना वपात्‌ 
टौररट।' 

श्तौ क्पा उसा विम्यरारर्फैहु?" 

मूषे रादानेक्टा, 'दिम्मेवारकोनट, वटबातनोवददमे होगी 











दैवयो नही, मदाययजौ ! इस कदमषूनी को दूढ लेना मला किसी 
भ्रकेले श्रादमी कैवयकौी वातत? भौरतो भौर, रेरैवे टा््म-देवुलभें 
भी इसका नामो-निशान नही है ! भला एसी जगह को दृढ सेना भ्रासान 
था? वल्लाईवाद्‌ तो दुद हमारे सायभ्राना चाहतेये ¡ प्र हम काफी कट 
सुनकर उनको जतपाईगृडोमे ही छोड ्राए ह । हभने उनघे कहा, भ्रव 
श्रापको तकलीफ करने की जरूरत नही है । गर्यो-ही हमे मंजरी देवी का 
पता लेगा, त्यो-ही भरापको टृंककोँल या टेलीप्राप कर देगे । भ्रौर भ्रव 
यही पटृवेर्है,तो यह्‌ सवरमिलीकरि मंजरी देवी लापा! मेश्रमी 
तुरन्त नैनागंज के पोस्ट. प्ोफिस जाज्या-- बलाई वाद्‌ की टृक-कोल 
करनेकैः लिए 

पूलिस-दृस्पेक्टर ने कहा"“मंजरी देवौ यहा थी, यह सच दहै; पर प्रव 
वे यहांनही भित रही ह । उन्ही को खोजने के लिए मै दल-वल सहित पदां 
पूमरदाहुं। 

षूढने परभ नहीमिल रही ह! ्रापका मतव भयाहै? किसी 
जीते-जा्ते प्राणी का उड़कर टवामे मिल जानातोप्तभवनदीरैन।' 

"तदी भर, वे उडी नदी है हमने उनको एक हयेलौ में एकान्त मे ठट्‌- 
रामाथा। प्राजशामतकवे वहीं परथी । फिरनदीपारकेकुछलोगोने 
हयेली पर हमला कर दिया 1 हम लोग पुलिस वुलाने गएुये, प्रौर जव 
लौटकरभ्राएु तो देखते है कि उनका सारा श्रसवाबतोग्योकात्यौ पड़ 
है, तफ वहो गापवहै॥' 

भूपेन राहा योन पड़ा, "यह खवर प्रर मे सन्याल साहवकोदेदूंतो 
सुनते ही उनको प्रम्बोसिख हो जाएगा । भरव तक उनको दो बार ्दरोक हो 
चुकाहै। 

॥ ध ने कटा, देखिए, जव ्रपलोग तने परेशान रदैरहैतो 
म एक यात राप पृषता हं 1 उरा यह तो वताश क्रिवो देखने मं कंसौ 
६7 

"कौन?" 
शप्रीर कोन ? जिषके बारेमे इतनी दैरसे वहसहो रही है, वदी। 
मया वह्‌ देखने मे बहत मुन्दरहै ? क्या उसका र्ग योरा है?" 


नाधिका 


र मह्लिक ते पूः ष्दया तु त देवी दीं देड* € 
ति ने कटा श्री शरदं तो श्रव वैदी तेज रो त चुर¶फिर सी 
ह कि उस दे चेररेव चती कोरभते देखा द\ 

कट ? कट ल हे तुमने ; 
न्ड भ्र त सदव चो दूत र्दा च कन त्सतः 
ब्राह्मण दोकर च १ शी अचानतः सते 
(त्क दम्‌ बतो कार स्वल! दर वगरय म एक 
जपि मोरी की वैठोदे 

भ्लडकी ? कसी शी देखने मे?" 

जल्दी दताग्रो, तिस तस्फ गए 


+, वदृ सुन्दर थी) 
(कस तरफ मप ह? ख दाः 


चे लोम किस त्‌ 
दोल पडे \ 
श्चेकीश्रोर दग द्\ 
दीं के खव यद खवर सुनते 


चे?" स्व एकसाय 
या, ध्वे लोम ईर 
का समय नरी था\ 


भ्रायादै?" 

श्राया कषे नही ?' हमारे भरोढकदान के छः व्यक्नि यहा भए ई 1 तीन 
तो भेरे सायभ्राएहश्रोर तीन जलपागृदे मे सन्याच सहव के पाच ह! 
यहां कौ स्थिति कौ खवर मम इसी वक्त जलपाईगुड़ी पदटरुवानौ होमो । 
भ्रमनी पार्टी के तीन व्यक्तियों कोपे नैनागंजमे ही छोड श्राया हूं । उनके 
साय मिस्टर सन्या के टृक-कलि का भरादान-प्रदान भ्रनवरत चल रहा 
दै# 

तो फिर चलिए, देवे, कहां मिलते हवे लोग ?' 

सवलोगजीपमें वैटकरहाह्‌वे की भोर चत दिए] 


२२ 

वंशीवदन के भोतर कमरे में पटुंचते ही मिते गुप्त ने पृा, वे लोग 
चले गए, वंशौ ?" # 

जौ मालकिन, उनको दूढने नेनागज को प्रोर गएहे।' 

मिते मुप्त ने लिड्की की राह से बाहर देखा । वगौते के वेडोके 
उस पार हाईवे दिपाई पड रहा या, जहा काफी लोगो भरी हरएक 
जीप "पोप" करती दीडी जा रहौ धौ } चिन्दगो में पहल वार भ्राज भित्ति 
गुप्त का मन मारी हो भ्राया। उसने सोचा, ठेषेतो नदीये वे कभी! 
पहते तो एेसाकभी मही दग्रा! 

"प्रच्छ वशी, तुमने ठीकसेदेवायान ?' 

वं्षोने कदा, "जी मालकिन, मने वहत च्छो तरह देषा था । मूल 
कंसे होती भला?" 

तेन पमे तो दसा कमी नही हृभा वंशी | प्राज तकतो ेमी वात 
नकंभी देखी धीमनसुनी यी।' 

वंोवदन ने कोई जवाव नही दिया । मिसेज गुप्त पति कै साय सन्दन, 

पेरिस, श्रमेरिका, बम्बई, मद्रास, दिल्लौ कितनी ही जगह गहं यो । कितने 
हौ नाष्टवलयों भौर कितनी हौ पाटियों मे पतिका साप दिया या उन्टोने 1 


नायिका १३५ 


रह्‌ की चटनातो कमी सीं चटी \ व्‌ 
ह रे का क्यो क दैटेवे? वहु लङ्क 31 कीनो सकत ५ 
वद्‌ कोर प्ठिनिमाः दीदे, तो उपर यतम्‌ - 
स दौ गया वया उसकी श्व फी दो गद्‌ रै 
गुष्ठने सोवा, दाप्य उस्र सचमुच गर दै, दसी 
रे-वीरे उस दूर जा र्देरदै) 
यह्‌ सव सो छोचते उस दी दोनो > कमश च्‌ मेने लगी, 
अप उन्द दि {६ नदीं ठ स्ट थी) सा {ईव तरफ जति- 
च पानो वह ्रश्छप्‌ गद टो \ 
य्‌ 
(कसी जमनि म {कट वसी इई६ १९ डी उनतत अवस्था 
स्क \ दी जवखछोयायार (रसूल से समय पूलदादी 
स दता ह घर दी वह वहत चेसकसकाष 
श ग्रो चचौदी सद थी नवि एक वग्ल त खायः 
तोया री साथी नट लौके लए प स से वना हुक 
स्तान-गुट नो या, जह ^ लड्के वड क जट स लटककर 
मूला ति थ\ 
प्‌ फूतवाडी यी \ काफी सा पटले दी 
प्रकोप स सवकमा स गयाच ्नाणंज -ससे सम्‌ 
दत सथा वसे यैसेष लोग वरहा जाकर वस त्‌ \ फलव 
क वद्‌ हट वे ऊमी दार) तात्वुकेद म रेय्यत श्राद्वि स्व 
तरले गए.\ र {डी का ^ रेद््य वार सैनागज काफी वदम्‌ 
कर चैनाणज लचे-स्टेएन गे जनि वष्दत जसे पूतवाई 
-समूची टदजत र न्वली 
दसकं छोटा-सा चा" लाटी { पु-वीया पुर भी) 
जापर) कट्ट्ल द्राष्दिकेः मर को ष्टिम्मत करके ध 


ता उसे बहत ही डर तगता; एक गाय तक उघर चले के लिए नहीं जातौ 
धी 1 म्रगर कौई मनुप्य उस तरफ यतता मी जात्ातो राम होने छ पहने 
ही नैनागज लौट भ्राता! 

हीरक ने कहा, तनी ही देर र शायद कदमष्लौ मे मुम्दारौ कारी 
छानवीन हो चुकी होगी ॥ 

हह ! होने दो। 

¶रभ्रन्न, येह तो सोचो; श्रगरतुम उन्हे न मितीतो उनलोर्गोक 
साराप्तहीनप्ट हो जाएगा । बहत स्प्यो कौ रिकिटे विकी ह । मने स्वयं 
भीतो पाचसो पये चन्देमेंदिएै।' 

(तुमने येकार ही द्तना चन्दा कयो दे दिया ? क्या तुम सचमुच न।टक 
देठना चाहते ये ?" 

हीरक ने कहा, नहीं । वत्कि मेरे पास इतने स्पये है, यट दिखाने कै 
लिएर्मेने चन्दादियाया॥' 

"सच, भार्यं को वातत है यह्‌ ! परप्राल्षिर तुमने इतने रुपये इकटुदे 
कतेकरतिए?' 

हीरकने कहा, (तुम त्रिर्वा करो, अन स्वय इकट्ठे नही किः 
विकि रुपयों के देर-के-ढेर मेरे पास तुद चलकरभ्रा नाने हे ।* 

रासन्‌ तो,वो क्से?" 

हरक ने कटे, “यह ठीक-टोदः याद नही मुभः। मरे पास रुपये सं 
तरह भरातेजा रहे ह, यह्‌ भी पहने मुके मानूम नही था। प्रचानक एकर 
दिनर्मेनि भ्रपनी वैककी वेक देखी तो चौक उठा । मुभ विश्वाघ्नर्ही 
हमा । ने सोचा, इतने रपव मरे पास कं प्रौर कहासे प्रा गए ?* 

घाटी सीद्धियो प्रडढतनेमुरज क्रा प्रकार पडरहा था। गृहार्‌ 
पौलाफर कुछ तिरछीहो, एकरखाडीका सहारा लङर, प्रन न 
गई। [ 
हीरकने कहा, दरो, मँ गाडी नव दरुशनले प्रा ॥द्विरठ 
यैठना।' 

हीरक गाडीमेदे एक डननोतिनो ङा कयन श्रमः 
पीठके पास र दिया । छर क्रा, उरा-~* ~ 





दूमरीश्रोरवुराईमोक्सतेद्धो १ भ्रिर वातक्याहै? 

हीरकः ने जवाव दिया, कमी-कभी इच्छा होतीहैरिमषलीसेमी 
कही दर चना जाऊ 1 

“मलः सी इच्छा क्यौ होती है ? व्या तुम्दारी चली देखते भँ कुरूप 
दै7 

वही । वह्कि वदरत ही सृवमूरत है । मैत वहत सारे रुपये क्मने के 
वाद दादी की ह श्रत. उसके कुप होने का कोई मवालही नी उटता। 
अहत देल-मुनफर श्रषनी मर्जीसिही शादीकीथी्मनि 1 फिरमी पएलीते 
फमौ-कभी हूर रहने को जौ चाहता है । प्रमलिए कि पली कै साय रटने मे 
जिम्भदारियो की वातत मनमे वमो रहती है । उसके साथ रहने ते हीमैक 
मे जमा श्पयो की, इन्कम-टक्स भादि कोयाद मनसे नहीं नाती । उमङ्गे 
कारण ही एनी, एकारउष्टेष्ट, कोट, सेवर, दरीन्यूनल भ्रादि कौ समूची वाते 
द्विमागरमे ही चक्कर काटती रहती है ।' 

श््च्छा, कदमफलो प्राकर तुमक्या करतेहो? किक तरदे पपना 
समप गुजार्तेहो?" 

शक्षिकारकरतेताहू । नीद प्रातोहैतोसोलेताह्‌ । भौरप्रगर दतने 
मेभौमनकौथ्ान्ति नदी मिलती, तो दवाकी गोतियाषाताहू 1" 

त्रया कटा, तुम भी गोलियाखनिहो?' 

ष्वा, देखो ! * कटकरहीरकने पकिटसे एक पैकेट निकाला, प्रर 
कटा, "यह्‌ देलो 1“ 

सके याद अन्नकय श्रोरदेखकर फिर कटा, माया को पता चन जाता 
हतौ वद्‌ विरोध कूरती है । पर सक्सेस कामनलय भयाद, यर नौ माया 
जातौ नहीं । मुके नगताहै कि इस जिन्दगीमेतोग्रवये गौलिया मुभे 
दूटने मे रही ।' 

इतना कहकर वह्‌ पैकेट मे मे एक गोली निकाल सने हीवानाथा 
जि भ्मन्नने उक्षका दाथ पकड तिया मरौर बोलो, नही, मते याश्रौ ।' 

्यहुतुमकहरहीहो?" 

पनन ते कदा, हा, सुद भु्नमोगौ हु, उमीनिए नुमवि कनी ट 

कियद्‌ मन पापो । जितनी देरतकविना साएरहमश्ने हो उतनादी 
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श्रव तकः एटनी, यकीत, दूतरदेतीफोत शवं वितते पभ मनम परेन । 
कितीरौदाततकगःरो का मोकागही विनता फू । सृक्क, प 
भीतो मुभे र्स्षी षी 7' 

भ्रनलने कद्‌, 'तुर्शुमपं शो सणाद्र्पी प, वतो १) 
देकर फलक्ते गर शौर महापु कूद्ो की कनिति मो | पर च 
तव्कीरटनः; जदा भी जी, सातो निर्मा पणे त ४१ 
रदता। शरोर ठग बाद जव पिपी 1404 सो ५) थ 
मेरीदहाततमी टीकर त॒म्दादव्रमी षा ४६॥' 

दीरकः कृ देर शूदर, कित दूत दिति पीर पतात परतन 
कटा, शरव धोडो-मीदिरफादद तानि द्रा दाधुी, ्रनं [/ 

श्रल्ल वोती, (प्रोह, सममः व| दा 44 77 41 
पत्नी फी यादम्रार्टी द्रु? 

हीरके ने जव्राय द्विया, तरी, री का ४ । {7 
यदूनं श्रच्छा लगण्डाद्। कि ता दश्च म, 
कटाया।' 

परमूनेमीनोगावदूत प्रष्टा श 4 कदु ननि त 
तमम मटद्रट द सनी वीषा द श ४ त 
सीटी नी श्रीर्‌ यहा दमी कण्टा शर 

हग ने वृषा, तवश 

प्रस्त जयाता, सविव द, ददी ज णो तोन 
(11 7111111 1 
11.11.111, 


> £ (ल न [न 
किह द्र रीत श्रव दा ददात क मी 








कटर नी" म 
31.111... 
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क! 
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श्तौ फिर? 

भरलनेकहा, तो फिर क्या, गतो वच जयोग | मतार्‌ एय 
का गुजारा शायद स्प्यो कै चिना नदी होगा! परमूमे स्पमोकीशन्प्त 
नेहो है। ्रवेमिनासोएनही रह सक्ती । परय दनगीदमी मोत 
षुटकारा चाहती ह, सच कहती हू, धुम मुभे यचा तो 1 › 

हीरके कहा, तो फिर्चलो, उटो। 

लेकिितुमतोभेरे जते केसे हो मही 1 म्हारी पणी है, पक्षा ै। 
उनकाक्था होगा?" 

हीरके कट, “मने उनकी व्यवस्था प्न फर रयी ९। परगट 
मकदी चला भी जाऊ, तो दपयों कै कारण उनषौ कमी रकयीषः णी 
हेमो ।' 

उनको छोडकर जाने मे सचमुच क्या वुम्टूं फोर्‌ व्पीष्र टी 


हीमी 7" ५ 
हीरकवे पुषा, तो क्या तनी देरव गो कृद्‌ रष, मेण 
भू सममतती सही हो ?' 


भ्रनन बोली, श्रच्ा, तेव चतो; प्रव चती द)" 
हीस्क ने भी कहा, "टौक है, चनी, उदो)" 
~ श्रत मे कहा, "वहत दिनो पह्ते पर षटोदृकर फते जीवना भया 
श्रध्यायशुरूक्ियथा। भ्रवषिरिसे कोर्ईदनयाप्रष्याप गुर एतो 
किरभीवसेीषृच्तीहंङ्िमुकेकर्हाते वत रद्ीगुम 7" 
ष्वबली, पहते यहा तो व्कितिचते। {दज वया, भत 
अतेपे । मेरे पकिटमे चेकवुकटै दी, वाथमंषादनीदरैण 
दोनों जाकर कारमे वैठगए। प्रलेप, ददरमग्रदयीण शी 
महीं कगे ?" 
वने दिनो तक रूर प्रकसोस ना टै, तेद प्रान अ पवष 
भ्रफसौत महीं कष्या 
का सोवती हू, जन्वे हो ? एरुषटा-छाः प्याया वद्‌ वद 
चदीके करिनिरे। 
° "““ग्रीर उवी दिनवावी छव दमी, जि परद्रम ददशा श्र 
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रक ते की" ( 
लादौ चै मत म 
स्के श्प एक 
च स्वय 


स्थ 

यलाई सन्यास की रषी पार्टी उस समय नैनायंज मे ष्टा दही षी। 
भूपेन राहा तो कदमषटूलौ चला मया भौर वाकी लोग कमी वौ जलपाई- 
गुही मे वैठे यलाई सन्याल के साप पोस्टग्रोफिमके टेलीफोन द्वारा वातं 
करते पौर कमी खद पर भ्राकर वाय की दूकान पर चाय पीते1 

वला स्याल ने सवते कहं दिया था, “भव तुम लोभो कौ टे्तीफोन 
करेकीजस्रतनही।र्गैसुदद्यीवहांभारहाहु।' 

भ्रतः भ्रव उनके करने लायक यहा कुछ नदीं रह्‌ मया धा । वस, एकदे 
वेठकर चाय पने एवं गषव हाने के ्िवाय भरर कोह काम महीया 
उनको । 

भ्रचानक उनकोलगशाकिजीपगदोइषरहीभ्रार्दी है। सवको 
लगा क्न भरवश्य मूपेन मैया ही लौटकरभ्रा र्दे ह भौर उनके लौट भनि 
कैयादहीग्नापे की कोईव्यवस्या की जाएमी। 

परनही, जोपमे भूपेन दानी ये । जव जौप विदु पासप्रा रह 
तव पत्ता चला किं जीप मे खुद वताईं सन्याल बैठे है। 

युनिट कै तीन व्यज्ति जलपार्हगुट़ी मे बलाई बाद केसायरटगएुये। 
वैलीग भी उनके साषभ्राएये। इनमेसेकुछलोगदरनसे, क्ट एरोन्तेन 
सेत्तया कुद जीप गाड़ से सफर करके यदा तके प्राए द । वलाईवावृ समू 
वगाल, विहार एव भ्रासाम मे प्रसिद्ध हं। जदा-जहा पिनेमा हाठस है, 
वहा*वदा बलाई वाव की लातिर टोती दै । वे लोग वलाई यावृ को भ्रप्रसन्ते 
नही रख सकते । जद नैनागजमे मैदम की कोई पवर नहीं मिती, तो जल- 
पागुढ़ में भ्रौरश्रधिक रहने का यंव नहीं रख धा्। वौतते, एकवार 
्मसुदही्नैनागज जाता हू ।' 

जलपाडगुड़ी के एक्नीग्यूटर ने काफी मना क्या चा । उने कठा चा, 
श्राप यह्‌ दार ब्लड-्ेशर लेकर वहां विल मत जाइए ।' 

परर वलाई सन्याल वोले, "माप यह कया कटने लगे मिस्टर, मेरा त्तो 
जी-नान ही वहा लगा हूना है ! मेदी डं लास रपय कौ भ्रारिस्ट पहा रटे, 
तो फिर मला यहाकेवेभ्रारामकरसक्ताहूं 2 
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ही लाभदायक काम्या या। हिन्दी भौर वंगा ष्ित्मों चे मोटी रकम 
कमाकर ये महाशय चन्द दिनों मेह पैेवाते हो गए ये । वलाई सन्यास के 
श्रागमन कौ खवर सुनते ही उन्दोने उनको वहे प्यारसे प्पे श्राँस्सिमें 
वंडाया भ्रौर पृष्टा, (या टपर, सन्याल साहब ? षक प्रगतो करित्म कटां 
तक पहुंची ?* 

यलाई सन्याल ने कटा, पराप फिल्म का दात ठो ्रपनी धांवों के 
सामने देख ही रहे ह! पुरारे डमनिमे रितम बनाई, भारिस्ट को सपे 
दिए भ्रौर वमन, सारे भभटसत्म हो जतिये,पर प्रान का चमानातो 
देखिए { इस बु़ापेमे मी श्रारिस्ट के पदे-पदे दौडना पड़ रहा 
मुभे।' 

एवजीम्परटरने कहा, "पर भरापकी मंजरी देवी क्या भभौ तक मरही बैठी 
ह? कत पसी वारर्मने सोके महते सुनाकि मंजरी देवी यहाभा 
हीर प्रौरयहीर्मनेभ्रापकेप्रादमियोकोवतामीदियाथा।' 

"प्ररे माई, इधर मेरे प्रादमो कदमकूली मे प्रासन जमाकर बेठ गए 
है भोर उधर जलपादो मे ब॑ठे-वंठे मेरा स्नड-परेशर बने लगाया। क्या 
बताए भाई, उधर मेरे सुपयो का श्राड हो रहा दै प्रौर इधर प्राटिस्ट गायब 
है! भयाकषू,वयान करू, मेरी तो कुष्ठ समक में नदीं भाया । एमतिए 
धवराकर यहा चला प्राया हं ।' 

एष्जीव्यूटदने कहा, "तव फिर मापके परोदकशन मेनेजर को भ्राने 
दीजिए; देखे, वह क्यासवर लाता है ।' 

यला सन्पालने मो कहा, हा, इसोतिए तो यहां वैगदहूं 1 

उपक वाद बलाई वाद्‌ ने हां लगाई, “ननी, प्रब भ्रोरक्तिनी देर 
दुल्तर करते यद्‌! ? ससे तो भ्रन्छादैकि दम सभी कदमफूलीदी 
चते।' 

ननी बेचारा क्या कता; सिकं इतना ही कह सङा, "भूपेन दा प्रमद्‌ 
पीचेमेप्रागए्तो?" 

श्वाजाएमा, तो भ्रानेदो। हमक्हींभागकरतोजानदीरदै। एक 
चक्करलगा तेनेमे हयं भ्या? जल्दी चलो, तुम लोगोके समौ कर्मो 
मे दिताई ही दविलाईदै। चलो!' 
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तते दिनो की समूचो कावर भ्रौर वौरियत मानो हस एूनवादी मे श्राति 
ही मिट धी! म्रभी भी दोनो के सामने लम्बी जिन्दमौ पष है! पर 
चुम कोई गलती हो गर्दै, तो फिर उस गलती की समायि यही पर 
मयो न यने! श्रौर क्योन नये रास्ते परनये तरीके से कदम बडाया जाएु¶ 
जहन्ुम मे जाए तुम्हारा नाटक भरोर तुम्हारो पल । तुम सुद प्रपनी मर्जी 
कै मालिक हो, इसलिए तुमं भ्रपनी इच्छानुसार जीवन जोन फी पूरी 
भ्राजादीरहै। एेसाहोने परभी श्रगरतुम श्रपनी मर्जी फा जीवन नहीं 
निग्रोगे, तो तुम्हारी सामाजिकता भ्रनवरत तुम्हारा शोपण करती रहेगी । 
तुम्हारी जिम्मेदारी वुम्दारी रातो कौ नीद चुरा लेगी। श्मौरतुम्हारी 
जिन्दगी ? वह सिफंतुम्हारे मशके पदे मृगतृष्णा सदृर्य दीढती र्देगी 1 
यह मृगतृष्णा न तुमह प्राराम करने देमोभ्रौर नही चनसेसोने देगी। 
तुम्हारा कमं तुमह एक हासे भ्रपार घन-राशि देतादै तोद्रूसरेहापते 
तुम्हारी रातोकी नीदभी टन लेताहै; पौरभ्रगर यदा देता है तो भ्रातमीय- 
स्वजनों सेतुम्हदूरभीले जा पटक्ता है! पमो स्थिति मे सुम कि तरफ 
जापोगे? 
वहत भरच्छी तरह सोचकर देष सो कि इतने दिनों तक तुमने षया 

पाया? तुम्दारे चारो तरफ जोलोग तुम्हारी प्रास्त की स्तुति गति 
रने है, कया वे वास्तव मे तुम्हरे मित्रै? क्या वे लोग तुम्हारे णुभा- 
काक्षी? यह्‌जोतुम्हारास्टाफटै, जो तुम्हे देखते ही सलाम करता है, 
वह क्या सघमृच ही तुम्हारो भलाई चाहता है ? तुम्हारे वकील, एनी, 
वैरिम्टर प्रादि व्या तुम्हारे निःस्वायं सेवक? वुम्दारेदीर्पयोसेनो 
घरावपोतेह, प्नौरतुम्दारीहीङृपापर भपनौ जीविका चलते ह, ष्या 
उनमेसेकिसौने भी कभी यह्‌ जाननेकीकोरिशकौहैकि तुम्हे रातमें 
नीद कर्यो नहीं पाती ? 

भ्रौर दीरक, तुम्दारौ पटनी ? उसको तुम कदां तक समभफषाएहो ? 
तुम्हारी धन-दौलत के वं मव एवं प्रतिष्ठा भादि को बाद देकर पि तुम्हरे 
स्वयं कै नगण्यं प्रस्तित्व को तेकर बया वह रातृष्ट रहं पाएमी ? तुमनेफव 
प्रौर्त प्रकार परसा है उक्ते ? सर, इन मब्च परे तुम्दारे पात मन नाम 
कीभीतोफोई चीच दै! क्या उसने इन सव चीजो को पाकर कमी वृष्वि 
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भ्रीर मुमकिन है षते मो तुम्‌ मेरा प्रभिनम ह सम्म । तेकिनि यकीन मानो 
दीक, भाज पते कौ इ तरह कमे मपे को भ्ये ही धामे दया का 
पात्र नही सममाथा।' 

हीरके कहा, शकि तुन जौ छोटा न करो, अन्न ! मैने तुमचे षदा 
मकिमेने मी दृढ निश्वयकरलियाहैषः 

भौर उसके वाद उसी मनोदया मे हीरकने कार दाहव करते हृए कटा, 
"एक बात क मंजरी, हम चाहै कहो भौ क्यौन माग जाए; परफोर्हनः 
कोई तो हमारा पीदा भवस्य करेगा ।" 

तव फिर कहां चलोगे; वताम ?" 

हीरकने कहा, समकमेनही भारहाहैकिक्हाजारं? वुम्देतो 
सभी पहचानते है ग्रौरमुभे भौ फैक्टरीके लोगदूढ ही निकातेये। टमा 
लभता है क्रि इण्डिया छोडकर गए विना हुमे कोई रिहाई नही देया 1" 

इष्डिपा से वाह्र कैत जाप्रोगे 2" 

हीरक ने कहा, भेरे पास उसका इन्तामदहै । मेरी परङकिटर्मे एक्म- 
पोटं -तादसेन्स मोजूद है ।" 

पौर षया मेरे "वीते" का इन्तहाममौ करतोगे?' 

षहा, कुष्ठ समय तो लमेगा, लेकिन इन्तजाम कर पवदय लूंगा 1"! 

श्रनन ने कहा, सच, ठैसा सौचनेमे ही कतिना धच्छा लगना >ै। 
कितना सुख िलताहै ! प्रवरातोकौ जाना नटी प्दरेगा । श्रव मु 
मेकश्रप तदी करना देगा; नही पलं्-वल्वकी रोगनौ मकतमरेके नामने 
खडा हीना पडेगा" 

हीरक ने कटा, 'लेकफिन सोचता ह किनुष्ट्र वाटर ने नाकरकंटी ममं 
येवकूफ तौ नहौ बनना पडेगा ? 

न्यो ? तुमने देसी वातक्यौ कटी?" 

हीरकने कहा, "वयोक्रि मेने मुनादैङ्कि गौ अभिनयकरते ह, उनके 
लिए वही एकमात्र सत्यै प्रौर वाको तारो दुनिया कूढीरहै। सेकरिनिमेरे 
सम्बन्ध मे सो वान नही, क्योकि म दान-दिन नोौहै-नक्कडमे ही श्रषना 
समय गूजारतारहाह।' 

भरन्न नै उसे रोकने हूए कषा, "वन करो, श्रव पिल बरौ + 


अन्‌भवकौहै? फिर इतना श्रगाघ एेर्वये पाकरभी तुम्हें फायदा क्या 
ष 
४ ग्नोर तुम ? तुम, मंजरी षिन ! तुम्दँ सिफं देखने के लिए हजारो-लाखों 
कीसंस्यामें जो लोग सिनेमा-दाउसके सामनेभ्यू लगाकर टिकट कटति 
है.क्यावे सव तुम्हारे ुभकाक्षी है? तुमसे पहने प्रर भीतौ 
- . वहुत-सी फिर्म-स्टार हुई थी । उन सवको उन्होने क्यौ भूला दिया ? जव 
उन लोगों ने उन मला दिया है, तो तुमको. नहीं मूल जाएंगे, इसका क्या 
भ्रमाणहै? ग्रौरसचदही तौ, इतने दिनों तक तुमने क्या ग्रौर कितना कु 
पायाहै? यदिकहयोकिरपये, तौ सुन लो; क्या बलाई सन्याल ने जित्तने 
रूपये भ्रजित किए दहै, उसने जितना सपया पाया है; क्या उतना ही रुपया 
तुमनेभी पाया? स्पयों के कारण दही किसी दिन तुमने दूससे के 
सामने हाथ फलायाथा ग्रीर श्रव उन्हीं रूप्यो की वहुतायत से तुम्हारा 
सन छटपटा रहा दै । शायद यह्‌ रुपये ही तुम्हारे जीवन का काल वन गए 
है। 
वहुत देर तक वे दोनों उस एकांत वातावरण में मानो ग्रपने-ग्रपने प्रतीत 
की परिक्रमा करने निकल पड़ थे ! दोनों ही ्रपने-्रपने जीवन की कहानी 
की श्ृूप्रात तक जा पहुंचे ये । दोनों ही सोच रहै थे क्रि उनकी शुरूवाली 
जिन्दगी ही श्रच्छीणी, जवेवे उद्ेगहीन शान्तिर्मे ग्रपना जीवने व्यतीत 
करते थे तवे न इन्कम-देक्छ था ग्रौरन किसी प्रकार की प्रतियोगिताथी) 
, वेस, सफ जोवित रहने की कामना भर थी 1 ग्रौर भ्राज फूलवाडी में वैठ 
` कर उन दोनों ने फिरसे उसी प्रकार का जीवन जीने कौ मनौकाक्षा 
कीथी। 
घाटकौ सीदियों पर पडते हृए सूयं के प्रकाशमें मंजरीने श्ननजानेमे 
ही मानो सक्ति का श्रास्वादपा लिया हो। उसे ठेसा महपूस हृ, मानो 
सह्रसे गांवही श्रच्छाहै। श्नरगांव की श्रपेक्षा यह्‌ निर्जन जंगलग्रीर 
भौ भ्रच्छाहै) 
श्रन्त,तुमसोर्टीहो? 
अरन्त की तरफ देखकर ही रक हतप्रभं रह्‌ गया । 
गरन्न ने कहा, शुम सोचते होगे कि मुखे अभिनय करने की श्रादतत है, 


शरीर मुमविनदैष्तेभीतुममेर ग्रभिनय ही समनो । लेकिन यकीन मानौ 
हीरक, भ्राज स प्ते कभी इस तरह नर श्रपने को प्रपनेहीभ्नागेदयाका 
पात्रनहीसमम्ाथा।' 

हीरक ने कहा, (लेकिन तुम जौ छोटा न करो, श्रन ! भनि तुमसे कहा 
नकि्मने मी दृढ निश्चय क्र लियाहै।' 

श्रौर उसके वाद उसी मनोदामें होरकने कार डाइव करते हुए कट! 
श्एक वात कहूं मंजरी, हम चाहे कहीं भी क्योन माग जाए; परकोर्दन 
कोतोहमारापीष्टा श्रवश्य करेगा)" 

तव फिर कटा चलोगे; वताग्रो ?' 

हीरक ने कटा, समफमें नही भारहाहैकिं क्हांजाएं? वुम्हेतो 
सभी पहचानते है रौर मुभे मो फैक्टरीके लोग दूढ ही निकालेगे । एसा 
लगता है कि इण्डिया छोडकर गए विना हमें कोई रिहाई नही देगा ।' 

इण्डियासे वारक जाभ्रोमे ?* ¢ 

हीस्कने कहा, "भरे पास उसका इन्तजाम है । मेरी परकिट मे एक्स- 
पोट -लाइसेन्स मौजूद है ॥' 

शरीर क्या मेरे “वीसे' का इन्तङाम मौ करलोगे ?' 

"हां, कुट ममय तो लगेगा, लेकिन इन्तजाम कर प्रवश्य लूंगा 

भ्रलननेकहा, सच, दैमा सोचनेमें ही कितना भच्छा लगताहै! 
कितना सुख मिलता है ! श्रव रातोंको जागना नही पड़ेगा | श्रव मुभे 
मेकप्रप नहं करना पटृणा; न ही पतैश-वत्व की रोदनी में कंमरे के सामने 
खडाहोनाप्ेगा। 

दीरकने कहा, पतिकिन सोचता हूं कि तुम्टं वाहर ते जाकर कटी मुम 
येवकूफ तो नहीं बनना पदगा ?' 

चयो ? तुमने ैसौ वात क्यो कटी ? 

दीरकने का, 'मोकिरमेने सुनादैक्रिजो श्रमिनय करवै है, उनके 
लिए वही एकमात्र सत्य दै प्रौर वाको सादी दुनिया शूट ६ । तेकिनिमेरे 
सम्बन्ध मे दसौ वात नदीं ; क्योकि मं रात-दिन लौद-यक्कद में हौ श्रपना 
समय गुजारता हा हूं 1" 

भरन ने उठे रोक्ते हुए कदा, "वस करो, श्रव पटली वातत कौ मत 
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 दोहराश्रो ! 
हीरकने कहा, फिरभी, तुम जरासोचोतो सही} तुम्हारे नाटक 
के इतने टिकट विक चुके द, श्रव भ्रगर तुमने नाटक नहीं किया तौ उनका 
कितना नुकसान होगा { सवेनाश ही समो 1" 
ग्रन्न ने कहा, भेरे कारण इस प्रकार के सवेना पहले सी बहुत वार 
दोचुकेहै।' 
लेकिन वाद में किसी प्रकार का पश्चात्तापतो नहीं कयेगी न इसके 
लिए 8, 
प्रन्ने घरुमकरहीरककेचेहरेकी श्रोरदेखा। वोली, क्यों? क्या 
तुम्हुं वाद में पश्चात्ताप होगा ? 
हीरक से जवाव दिया, नहीं । श्रगर तुमनेमेरा साथदिया, तोर्मै 
अपने दिल में शक्ति महसूस करूंगा ।' 
म तुम्हारे साथ हू, हीरक ! श्रौर हरदम तुम्हारे साथ रहूंगी ।' 
दोनों को एेसा लग रहा था, मानो इतने दिनों तक वे गलत राह पर चल 
रहेयेश्रौर श्रव जाकर श्रपनी श्रसली मंजिल पर पहुंच पाए है 1 जिन्दगीमें 
श्रौर भला उन्हें क्या चाहिए ? जरूरतसे ज्यादा पा जनि की पीडाका 
मूल्य तो वे इतने दिनों से चकति श्रा ही रहे हैँ । कमी एकाउण्ट्‌त के गोरख- 
घन्वे मे ग्रौर कभी सक्सेसनेस कौ चक्की में जिन्दगी को पीसकर, उसका 
सारा रस निचोड़ कर, अपने वेजान शरीर को वे घसीट-घसीटकर विस्तर 
पर पटक्ते रहे ह । 
परश्रवहीरक कोको भी वांवकर नहीं रख सकता । एक छोटा-सा 
नीड ! एक छोटा-सा श्रासमान ! ्रौर पांव के नीचे कदम भर धरती | 
वस, इतने से ही वह्‌ अ्रपना संसार खुद तयार करेगा । वेभ्रपने लिए श्रव 
परम संतोष का संसार, ग्रनारकक्षी संसार, स्यातिहीन संसार बनाएंगे } श्रीर 
उस संसारमें रहेंगे सिफंवेदो प्राणी ! एक वह्‌ स्वयं मरौर दूसरी उसकी 
श्रन्न । उसौ संसार में वे भ्रपने श्रस्तित्व का उजाला दृट्‌ निकालेगे । उसी 
उजाले को वे म्रपना मूलवन मानकर हुंसने-रोने के बीच अपनी दुनिया की 
सृष्टि करेगे । यह सव सोचने में हीरक को वहत भ्रच्छा लग रहा था 
हीरकने देखा, ज्रलकारकी सीट का सहारालिषएु्रालिंमूदेवैठौ थी) 
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या वह सो गई है? सोने दो येचारी को 1 उको नीद ग्रा गई, यह्‌ बहुत 
प्रच्छ हुभ्रा । हीरक को इस तरह सहज हौ नीद नहीं भ्रात्ती । पक 
म स्लौपिग-पिल्ज का पैकेट पड़ा है ¦ ज्यों ही उसे जरूरत पडेगी, वह्‌ एक 
गोली मुह मे डाल तेगा । उसके वाद दो घण्टे के लिए निष्िचन्त { तवन तो 
कोई समस्या रहैगौ न कोई प्रशान्त महसूस होगी 1 

उसने हले से पूकारा, “प्रन 1 । 

वह सचमुच ही सो रही थी । उतक्ोसोनेदो ! हीरक ने श्रीरभी 
नोर से माड़ी चलाई । एवसीलरेटर पर श्रौर भ्रधिक्‌ दवाव दिया । गाड़ीने 
प्रौरजोर से गति पकड । यद्यपि भ्राज इस तेज गति की जरूरत नही यी । 
वोयलर श्रौर कोक-भ्रोविन भ्राज खाली पड़े ये । भ्राज प्रोडक्शन बन्द पडा था । 
सिर्फभ्राजकी ही वात नही, भ्रव हमेशा के लिए उनका प्रोडकदन बन्द हो 
जायेगा ! कल से दित्ली पे उसके पास पत्र प्राने बुर होगे। फादनेन्स- 
मिनिस्टर का पत्र श्राएगा, एवषोर्ट-लादसेन्स कौ मिनिस्टसेपत्र 
प्राएगा । सव जगहों से पत्र प्राने ल्गेगे । क्या हुप्रा? तुम्हारा टारगेट कंसे 
फनफिल नही हृभ्रा ? सारा फाइव-द्यर-प्तान गढवड प्राजा रहा है । 
फरहां गए मिस्टर गुप्त ? वौ तुम्दारे मेनेजिग दायरेक्टर कहा गए ? कटा 
गए तुम्हारे डपरेवदट्ज॑.बोदं के चेयरमेन ? उसकी कम्पनी के दायरेवटजं 
उसे चारों तरफटेलीग्राम ग्रीर दरंक-कोल करेगे । चेयरम॑न कहा गए? 
यर इन ही ? योर मिस्टर गुप्त ? 

ही दख श्न लीव, सर ! वेद्युटूटी पर गण 

"कहं पर, किस जगह्‌ गए?" 

“उन्दोने क्सीसेभी वतनेिकोमनाकिपादै।' 

“मना करने का क्या मतलव ? इधर मिलियन डावर वेः फौरेन- 
एकसर्ेज का प्रन है श्रौर उन्दने पत्ता वतनि को मना कियाद? वादु, 
यह खूव रहौ 1 

ष्हा.वे रितिव्सकरते गए! कह गएर्टकि कोद उन्द्‌ षग्ट्यन 
करे 1" 

“वद बरूमस्ट इनरफोमं हिम { उनको खवर देना जष्री दै ।' 

हम किसर तरह सवर दे रक्ते, सर? वहातो ोष्ट्रा्िमितफः 
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नहीं है । देलीफोन नहीं है । खवर भेजने का कुछ भी साधन न्हींहै।' 
तो फिरर्मनेजरको वहां भेजिए।' 
"लेकिन सर, ेसा करने से वे वहुत नाराज होप । वे नहीं चाहते कि 
उनके विश्राम के समय कोई उन्हुं डिस्टवं करे। 
डम इट ! जहां मिलियन उालर का सवालदहै, वहां क्या उनका 
, .श्राराम इतना महृत्वभूणं है ? बल्कि सच तो यह हैकिश्रगर उनको यह 
` खवर नहीं दी गई, तोवे प्रापलोगों परही नाराज होगे । जादए, इसी 
ववत किसी को भेजिए । म॑सेजर भेजिए 1" 
(लेकिन सर,वे तो यहांसेदूरदैँ। वहत दूर एकं निपट विलेज में) 
वहां मैसेजर के पहुचनेमें भीतो काफी समय लगेगा 1' 
ललगेगातो लगने दो । कोई इण्डिया के वाहुर तो नहीं हैन? 
` नहीं, सर! हतो बंगाल मेन! वंगाल के एक विलेज में उनकी 
~` जन्म-भूमिरै; वहीं वे फमिलीकेसाथगएहै।' 
(ईम केयर! श्रगर उनके श्रानेमेंदेरहुईतो संभव दहै, करोड़ो-करोड्‌ 
रुपयों का प्रोडक्श्चन ही वन्द हो जाए ! इण्डिया-गव्नरमेट का हवी नुकसान 
हो जाएगा । ओ्रोल स्टील वक्सं स्ट्राइक कर देगे । किविक ] क्विक ! ] ` 


हीरके ने गाड़ी श्नौरतेज चलानी शुरू कर दी । उसने स्पीड काफी 
वादी ।*""प्रौर दुर भाग चलो, हीरक ! यहां से वहूत दर । सव मिलकर 
तुम्हें पीछे की ग्नोर घसीटनेकाप्रयतनकररहैरहै। एकतोवह्‌ मायाही 

`--हैगजो वरावर वंशीवदनद्वारामेरी खोज-खवर ले रही होगी । 
मायाकोशुरू-शुरूर्मे, हो सक्ताहै, कुछ तकलीफ हो 1 वह मुके 

खूव टूट गी, पुलिस मे खवर कर देगी 1 कदमफूली छोड़कर वापस कलकत्ता 
चली जाएगी । फिर कलकत्ते के श्रांफिस में जाकर मद्रास टूंक-कोल 
करेगी । मद्रास से जवाव श्राएगा, नहीं तो, मिस्टर गुप्त यहां तो नहीं 
भ्राए्‌ 1 लेकिन उनको दूंढने के लिए श्रादमी भेजा है हमने । 

कहां भेजा? 

"दिल्ली ।' 

"दिल्ली क्यो ?' 
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िफं दित्लो ही नही, वसिः वम्बई, कववन्ता, मव जगह उन ~ त 
कोलि कियाजारहादै।' 

पर भ्रचानक पुलि द्वारा खवर मिलती है कि, "सिषं मिस्टरगुप्त हौ #॥ 
मी, यह्कि उनके साथ फेमघ्च सिनेमा स्टार भि मंजरी तेन भो यायव 
1" 

यह सय क्या वकवास है ? भ्राँल नोनतेन्स ¡ ओत सिली टोंक 1" 

हीस्क मे एवसीलरेटर पर श्रौरशोरसे दवाव डाला! गादीश्रौर “ 
तेज गतिमे प्रागे दढने लगी । श्रव कोई उरनही है । एक वार स्तिफं कल- 
सत्ता के रिज वेक तकः पटूचमे मरकीदेरहै, फिर सारी ममम्पाए ह्न 
ह जाएमी । `" उसके वाद हीरक, तुम कहा जाप्रोगे ? कहा जाना 
चाहो ? फिनीषाइन्स ? टोवियो ? हारण्ड ? रिया? याभ्रमेरिका? 

नही, नही 1 श्रथ फिसीभौ बडे शद्रमेनही। श्रवतो किसी रेसौ 
जगद्‌ चन, जहां िफ़ घना जगल हो । जहा सिफं नदी या समुद्र हो, वहा- 
चन । 

किप्तीकविने लिवा है, "वह्‌ जगल मूके वापस लौटा दो ।' यह्‌ पक्ति 
उसकी वचपनमे पदी हुई थी । पर उस समय उत्ते यह वात भ्रच्छो नही 
लगी धी। दक समयतो वनम ते टृए्‌ भी उखकौ श्रां कलकत्ते कीर 
लगी हुई यौ । गाव को तो उस दिन मूल जाना चाहा था उसने। श्रव वापस 
उमौीवनमे लौटजाने की इच्छाहौो रही थी । कभी-कभी श्रादमी को स्वं 
गृ छोडकरहीरव कुछ मिलता है ।** -चलो फिलौपादन्स, या फिर चलो 
हवाद्रीष, या दिर प्रौरकटीं भी ठेस जगह्‌ चनो, जहा रषये, टैक्स, 
भ्रोडिटर, इन्कम कु भीन हो 1 जहां स्ट्राइक या प्रोडक्धान या किष 
प्रकारकीभी समस्यानहो,वदी चलो 


भिष्टर्‌ गुप्त को नजरोके सामने जसे समू चा विश्व-बरहयाण्ड हौ उलट 
पलट होने लमा । क्या भूचाल प्रानेवाताहै ? नहो] नदी! नदी! 

श्रचानक मिस्टर गुप्त चीप पडा, नही, महीरकनही हु ! एकादण्ट्स 
की गडबड की बात मुमत्ते कहने मत भरर । म इस कम्पन का कोई नही 
ह । इस कम्पनीको मैनिदस्टाटं क्याया, यह्‌ सहीदहै; परप्रव्भनि 
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श्रपनी समूची सम्पत्ति काश्रपनीमर्जीसेही व्यागकर्‌ दियाहै। ्रवर्भे 
सैलरी भी नहीं चाहता । एलाउन्स भी नहीं चाहिए मुभे । प्रांफिट भी नहीं 
चाहिए 1 यहां तक कि इन्टरेस्ट या डिविडेण्ड भी नहीं चाहिए । मुभे कुछ 
भी नहीं चाहिए । यह सहीरै किकि्ी दिन मैने इन्दी सवकी भ्राकांक्षा 
कीथी; पर भ्रव इन सवको छोडकर म चला 1“ 


जसे वंशोवदन की श्रावाज उसके कान मे पड़ी, नहीं मालकिन,र्मतो 
सव जगह उन्हैँ टूट श्राया; पर साहूव कहीं नहीं मिले 1" 
श्रौर उन लोगों कै नाटक कौ वह्‌ लडकी, जो यहां भ्रई हुई थी, वह्‌ 
मिलीकिनदहीं?ः 
"नहीं" वह्‌ भी नहीं मिल रही है । सव उसेभीदटूढ रहेटै।' 
माया ने कहा, तव तुम कुछ इन्तजाम करो । म यहां से जाना चाहती 
हूं 1' 
श्राप कहां जाएंगी, मालकिन ?, 
(जहां मेरी मर्जी । इसकी तुम्हं चिन्ता करने कोजरूरत नदीं) तुम 
मेरे.जाने का इतन्तजाम कर दो ।' 


हीरकने कारके एक्सीलरेटर परश्रीर दबाव डाला 1 कारसरटिके 
साथ हाई-वे के समतल चिकने पथ पर दौड़ चली । 

एकाएक श्रन्न जाग पड़ी । जागकर वह्‌ चारोँश्रोर नजर दौड़ाकर 
देने लगी । वोली, 'हीरक, हम कहां है ?" 

हीरक ने बताया, नैनागंज के नजदीक 1 

भ्रन्न बोली, ्रगर यहां एक कप कोँफी मिल पाती तो भ्रच्छा रहता ॥' 

हीरकने कहा, कफ नहीं भी मिली, तो चलो देखे, शायद चाय- 
-वाय यहां मिल जाए 1" 
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निरापदनदलकी जीप नैनार्गेन कोभ्रोरव्रोजा रटीषो 


मिलक, पूनिस-दन्सयक्टर श्ाद्वि मद ठम जीप वैढेवैढेमामने 
नजरें दौडारटेये। 

सवस श्रयिकः चिन्ता भगेन राटा भौ । दरश्ममन, वट्‌ प्रोदक्यनका 
चीफ़मीतोथा। उमरे नीचे ननी भ्रौर गोवर्यंन। वहुनसेलोगो की 
जीविका, जीवनयात्रा दन मेडमपरहीनिर्नरदै। दमीनिर्‌तो नृपेन 
राहाको दस निरे देत मे दौड प्राना पडा या। चततै-वलने उमे श्रचा- 
नक दूर एक गाडी दिवा पड़ी । वट्‌ वोना, (सामने वह्‌ क्मिकी गाड़ीप्रा 
रहीहै?' 

निरापदने कहा, "वह गाही गुप्ता साह्य कीनर्टीहै। गृप्ताम्ये 
कीतोमन्दगादीषटै।' 

निरापदकाकट्नाटीकही ग्रा, क्योकि गोदे नजदोक ष्टवे री 
भूपेन राहा मै चित्लाङर कहा, श्रे, यद नो वनादरं वाव प्रा ग्र {^ 

कौन ? बलाई सन्याल ?" 

मत्य मस्निक जिमवानसेररहा वा, ्रालिर वली लाकर ग्ही। 
पिर्टर बलाई सन्याल साक्षात्‌ सामने टाचिर रोरी यण । वेब्रौर्‌ श्रधिक 
सन्रनहीकरपाएये। , ॥ 

वलाई सन्यात मूषेन राहा कौ देखत टौ गारी य उतर पडं। उनका 
शरीर मोटा श्नौर यृन-युलथा। एकना कटके कौ धृष, तिस पर हाई 
व्नड-परेशर। इम कारण उनका वदन कुष्-कुध लाल-सःलम रहा था। 
भजरीसेन के गरायव्र हो जनिके वारण धृट वनद करके पूराकाषूरादत 
जो कलकतते वाटर निकला, नो श्रव नक उनमसे कोट भौ वापस कत 
कत्ते नही लौटाया। वनाई मन्यायतौ उतडःपेणर के कारण जलपुर 
मेही हर ग्रएये ओर श्रपने दलके प्न्य लोगो को उन्दने नैनागंन्य 
दिवाथा। परन्तु स्राखिर तासो र्पयो का मामला था । वलाई द्‌ ऽर 
येिप्रोदवदान-ग्रसिष्टष्ट परहो भरोसाकरफे हाधपरहार १ 
से उनका काम नही चनमा । यही मोचकर वे खद यहां बु्ङक ~“ 


् ॥ 3५ 


भूपेन को सामने देखते ही उन्होने पृछा, व्यो १ क्या हुश्रा ? मेड 
मिली ?' 

भूेन वगले कते हुए बोला, श्राप इन्हीं लोगो से पूछ लीजिए न, 
सर! येसव भीमेडमकोही दुन निकले हैँ । यह्‌ देखिए" येह थानैके 
दारोगा साहव, ग्रौरये है ^रूपक' के डायरेक्टर श्री सत्य मल्लिक ।' 

'प्रोह्‌, तो श्रापही हैँ सत्य मट्लिक ? वाहु मिस्टर, श्राखिर भ्रापने 
मेरा सत्याना करकेहीदमलियान? मेरी डढ्‌लाखस्पयेकौी हीरोइन 
को इस मूढ़ देहातमें लाकर प्रापे मेराकिंतना बड़ा नुकसान कियादहैः 
यह्‌ जानते है श्राप? उर्‌, घ्रापतो मिस्टर, श्रादमी कासून तक्र कर सकते 
है; परम्नवर्म क्याकरू, यह वताइए? म दाई-व्लडप्रेशरका मरीज 
हूं । मुक दौरे पडते रह, या श्राप यही चाहते हैँ ? । 

इतनी देर वाद पुलिस के दारोगा ने मुंह खोला । वोला, देखिए, इस 

वक्त श्राप उन सवे वातोंको जाने दीजिए 1जोहोनाथा, वहतोहो चुका 

है । उसके लिए श्रव चिन्ता करने से क्या फायदा? हमे खवरमिलीदहैकि 

भिस्टर गुप्त नामक कोई सज्जन उन्हें लेकर कहीं चले गए हैँ 1 हम सवः 
उन्हींकीखोजमेजा रहें ।' 

यह्‌ प्रापक्या कहु रहे दँ? ये मिस्टर गृप्तकौनरहैँ? उसको कहांले 
गएवो ? दोनों कहीं माग गये हें क्या? श्रोह, क्या मृसीवतदहै) मेरा तो 
सर्वनाश हौ गया [ हाय, मेरा व्लड-प्रेशर वदृ रहा दै! 

श्रे नही, श्राप बिल्कुल फिक्रन करें । कदमफूली में मिस्टर गुप्त 

ˆ की पत्नी है; उसे छोडकर वे प्राखिर कहां जा सक्ते है ?" 

` “पर मंजरी से उनकी प्रुलाकात हुई केसे ? भ्राउट-डोर शूटिग के समय 
मै मेडम को कितनी हिफाजत से रखता हं । पुलिस के पुरे का सख्त इन्त- 
जाम रखता हुं । भ्रौर प्राप किश्रापनेमेरी डेढ लाख रुपये की श्रारिस्ट 
को जिस तिस के साथ मिलने दिया ? प्रापने श्रषना सवंनाकशतोकियादही, 
साथहीमेराग्रौरमेडमकामभी सर्वनाश किया है। लेकिन मिस्टर, इन 
सवमे सवसे भ्रयिक सर्वेनाशमेराहीकियारहै प्रापने। श्रापकेकारणही 
मेरी चारलाख रुपयों की फिल्म यों वीच में श्रटकी रह गई । श्रवरमे क्या 
करू ?" 
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शन्सयक्टर ने कहा, पर भव यहा खड़े रहने ठे तो कृ प्रयदा नह 1 
चलिरए्‌, नैनागेज को श्रोर चलता जाए । मिस्टर गुप्त न॑नायजकी परोरदही 
तौ जति हए देवे गए दै । 

यलाई सन्याल मै कद? तो क्या दे भमी तकवहां वंह होगे? भेरी 
देसी किस्मत दो कहां, मिस्टर ? हाय ! हाय ! दतती दैरमें तो ये धवर्य 
ही नैनाग्रजसेभो मागे चल दिए होगे)" 

फिर भी चतिए्‌, देखने म क्या हसं है ?* 

निरापद ने कहा, लेकिन वेलाई दादू, भाप एक वार हमारी मिपि 
परमभीतो गौर कीर्जिए। हमारी तीन हजार रुपयो की टिकटे निके चकी 
है । श्रव मगरनाटकन दभ्रा, तो पाय ही वताद्‌, क्या होगा? हम लोगो 
कै पडाल कौ लोग जलाकर लाक कर देगे । भ्रापको नहीं मालूम, शाहग॑न 
कैतोग एक्‌ नम्बर के गुण्डे है! 

दतनी दैरतक बलाई सन्याल ने निरापद को नहीं देता चा। उसकी 

बाते सुनकर प्रव उनकी नजर उस्र परप । पूरा, "तुम कौन हो ?' 

निरापद ने बताया, मै कदमफूली 'संछ्छति-संथ' का सेफरेटरी निरापद 
हाजराहुं।" 

मलाई सन्याल बिगड़ उटठे। वोसे, “स, श्रपने पामर रसो भपने तीन 
हजार रुपयों फा मामला । कहा मेरे चार लाल श्पयो पर बन पराई दै, 
भेशम्लद-प्रेशरदोसौ से ऊपर पहंवर्हाहै, भोरतुमहोछिमूमसे प्रपनी 
तुलना कर रहैहो ? मेरौ जितनी भौ बरवादी हई है, उसकी जड़ तुम्ही तो 

११४ 
ध पुलिस-दन्स्येव्टर ने कठा, देखिए, भ्रापरलोग मगा बाद मेफर 
सीजिएगा । इस वक्त तो सवै पते प्रपराधी को दढ निकालने की प्राव 
द्यक्ताहै 1" 

इस वारे सव लोग वापस गाहीमे चँठगए। दोनों हौ गाहियां उत्तर 
कीभ्रोरवियूत्‌ गतिश दीढ्‌पदीं। 

जिस व्यक्ति को दूंढने के िए इतनी दौड-यूष, इवना श्रयं व्यय क्रिया 
जा रहा था, भ्रौर इतनी परेशानिया उठानी पड रहौ धी; वह्‌ उसं वक्त 

कहा भौर ङरिस हालत मे घा, यद्‌ ङ्िसौ को भौ मातूम नदी या। वना 


सन्या श्राश्चये में दूवे हुए वहुत देर तक यही सोचते रहे कि यह श्राचिर 
: हुभ्रा कैसे ? श्रमरमेेनत करनेसे अविकपैसेश्चति ही, त्तौ फिर म॑डम 
शरीर ध्रविक मेहनत कयो नदीं करती ? इवर सत्य मल्लिक सोचरहा्था 
कि मंजरी यहां नाटके करने प्राकर किसके ह्ये चट्‌ मदं { हीरक गृप्त ? 
पता नहीं वह्‌ कहां का कौन-सा साट्वजादा था, जो श्रारंके वारेमेंत्तिल 
भर मीक्ञान नहीं रहता; फिर भला उससे मंजरी काक्याप्तम्बत्वथा? 
उसके साथ श्राखिर वहु गई कहां? 

मिस्टर बलाई सन्याल नैनागंज में जिस जगह से रवाना हुए ये, वापस 
वहीं पहुंच गए । गाड़ीके वहां रकते ही उन्होने देला कि सिनेमा-हारसं 
का पंजावी मालिक उनकी तरफ चला श्रा रहा है] 

"यह्‌ लीजिए सन्याल वावृ, मिल गर श्रापकी श्राहिस्ट 1 

वलाई सन्याल उचछल १ड़े यह खवर धुनकर । पदा, "कहू मिली ? 
कहां है ? कहां है ?' 

भेरी चायकी दुकानें ।' 

शग्रापकी चायको दुकान मे? मतलवे ?" 

"हा, वे मेरे धिनेमा-दाउसके हीस्टाल मेंचाय पीरहीरैँ) य्यपि 
मने उनसे कुछ वात्त नहीं की है, पर मने उनको पहचान चियादहै। श्रपने 
स्टाल-हुल्डरको उन परनजर रखने को कह प्राया हूं \' 

वलाई सन्याल ने पृछा, मेडम केप्तायप्रौर कौन? 

उनको र्मे नटीं पहूचानता । हां, उनके पास एक कार है । पेता लगता 
दैकिवे गावें काफी भौतर दूर तक गएथेग्रौर दोनों चै एक साथ व्हा 
वहुत्त समय व्यतीत किया है, श्रौर श्रव टायडं होकरमेरी दरकान मे चाय 
पीतेह्ीवेफिरकारमें वठकर चलंदेगे॥' 

सत्य मल्लिकः, निरापद, पुलिस-इन्स्पेक्टर श्रादि सभी श्राङ्चर्यचकित 
हौकेर उनकी सारी वाते सुन रहे थे। 

इतनी देर चाद निरापदके मनसेश्माशाकी किरण रकौधी । उम्मीद 
वपी! चोला, तो फिर मिलगर्ईन? श्रापनेठीके सेदेखातोहैन? या 
यों ही श्रफवाह्‌ उड़ा रेह? | 

सिनेमा-हाउस का मालिक पंजावी सज्जन धा, प्रर वहत दिनो से 
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यंग में रहुते-रहूते वंगला मापा, बंगाली चाल-चतन परादि सीव गयः 
था। 

वहे योला, श उनको कमरे मे चायपोने केलिए वडा प्राया हू) 

उर ायदैकरर्म ्रापकोही दृढम जा रहा था 1 बह देखिए, उनकौ कार 

सामनेखडी है)" 

सवने उधर देला । सचमुच, गृप्त साह्वकी कार वीच सङ्क मे सह 
थी। 

लाई सरन्याल सवसे धागे वढ गए । उनके वाद सत्य मल्तिषः,"परीर 
कतिर निरापदः, मूपेन राहा, इन्स्येक्टर भी धीरे-पौरे भ्रागे बे । उन सवके 
पीदे-पीये ननी, गोवर्धन भ्रादि चल रहै ये । 


२७ 

विष्णुपद राय को सारे काण्ड कौ खयर पते ही मिल चुकी धी। 
नाटक के पौ मुहल्ले के पागल लड़को का किया काण्ड] इृतने-दतने 
सपये देकर यहा के छोकरो ने एक नाटक-कम्पनी बुलाई पी, भौर उनकी 
श्रारिस्ट लडकी माग गई ! भ्रौर भागौ मौ विकास गुप्त के लके हीरक 
गृ्तके साथ 

वेशामसेहीष्टटपटा रहैये। केल नाटक दै। उनको मापण देना 
पटेगा श्रौर इधर इन छोकरो का दु पता-पता ही नटी है । 

एक वार तो सोच। कि सुद वाद्हेयारीतल्ला जाकर पता लमा प्राएु, 
पर फिर सोचा किः रेस करने पर घोगर क्या कगे ! 

विष्णु बावृ यही सव सोचते हुए प्रपने कमरे मे व॑ठे-वठे चटपटा रहे 
ये। कभी-कभी उटकर वाहर की भ्रोर भाक तेते। 

श्रवानकः पौ से उनकी पल्मी ने कमरे मे प्रवेश दिया। बोली, च्या 
हृप्रामजी ?" 

विष्णु वा ने पीचेकी रोर मुकर कहा, शव भौरक्याहोधा?' 

श्वयो, पया तुमने कुछ नदी सूना ?" 
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विष्णु वाव ने कहा, “मुहल्ले के लड़कों का काण्डतो देखो ! इतने 
...रुपयों की टिकटे वेच लीं रौर श्रव कहते है कि उनके नाटक की लड़की 
भाग गई! 

वड़ी वहू ने कहा, मैने भी यही सुनादै। 

विष्णु वाव ने कहा, पर किसके साय भागी, क्या यह मी सुना तुमने ? 
श्ररे, अ्रपने उसी हीरकके साथ] ' 

श्टीरक के साथ? क्याकहते हौ?” 

शहा, मेने तो उसी समय कह दिया था कि इस छोकरे के चाले-चलन 
ठीक नहीं है । रूपये हो गएतो क्या हुश्रा, चरित तो श्रच्छा नहींहैन)।' 

पत्नी ते कहा, ष्टां जी, पर उसकीतो शादीहो चुकीहै। सुनार, 
हवेली मे उसके साथ उसकी बहु भी रहती है ।' 

विष्णु वाव ने कहा, जंसी उसकी इच्छा, वेसा उसे करनेदो। मेरा 
` "क्या? मरनेदो, ओ कुक कह्ने थोड़े ही जा रहा हं 1 उसके वाप का 
दस्तावेज मैने उसे लोटा दिया,+यही पापकिया। उन दिनोंउसे घरमे 
लाकर खिला-पिलाकर भ्रादमी बनाया, वस इसी से भ्राज इतना सिरदर्द 
है" 
, , उसके वाद अचानक अपने अपह वुदवुदाने लगे, मरने दये, मेराक्या 

है! भतो किसौ वात के वीचमें नहीं पडगा, वावा। किसकी लड़की को 

कौन चोरी केरके ले गया, उससे तुम्हं क्था मतलव हैःग्रौरमुभे भीक्या 
म॑त्तलव है ? जाए जहन्नुममे मेरी वलासे ! 
, पत्नी तै कहा, भृल्लिक-परिवार की लड़कियां नाटक देखने के लिए 
-पिताकर घर श्राई है । उनको तो वहुत ग्रफसोस हो रहा है 1" 

"वयो ? त्रफसोस किसलिएकर रही? नाटक कौ लड़की केभाग 
जाने की वजहसे ?" 

पत्ती ने कहा, नहीं । वेचारी लड़कियां इतने शौक से नाटक देखने 
के लिएीतो यहांभ्राईदै वहीन देने कोमिते तो उन्ह दुःख होगा 
ही। 

विष्णु वावू विफर उठे ! वोले, “उनसे कहो, चे श्रपने रुपये वसूल कर 
लें । विकास गृप्ठकेवेटे ने मृभेनीचा दिखाने की गरज से पांच सौ रूपये 
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फा चन्दादियादै, यहमीषवादै म्द?" 

धावसो श्ये 1* 

षहा, नतो क्या मे शूठ वोत रहाट? 

किप्णू वाव को धरवाली वदत दिनो से दस गृट्‌स्यी के पनदस्नी हात 
भरपने मेसमापए्‌हृए्‌ धो । जव वह्‌ इस घरमे वहू बनकर श्राईं थौ, उम वक्त 
श्चक्ना चेहरा दु भ्रोर ही था { परिवासः सदस्यौ, हेशवयं, वैमव तषा 
धन~रौनते पादि से यह गरह्यो उन दिनो परिपूर्णं थौ । उसकै धाद एक-एक 
कर सव कुठ उसकी भराय कै सामने हो ध्वंस हता गया { एक-एक कर 
स्वकु नि.धेपहो यया! दुनियाही लुट गद दस गृहस्थी को।*""भोर 
उ दिनकी धटनःकावो पति को नी कट एवा नही चला था १ यही तक 
फिपरकेक्रिसीप्रीरसदस्य को भीउसबातका पता नही चत षका 
था उप्रदित विष्णु काव री घरवाली ने शकेल मेही भू बा-वहाकर 
सारी र्त वित्ताईंयी। 

धर कमातिकतो पिं बैठक म बैठे द्‌ व्याजे कारोगर, हा 
जनी एवे रपये-माना-पाई कै दिप्ताव-क्रितिवमे ही व्यस्त रहिये; भौर 
भव उनका कामकाज श्रौर हिताव-ङ्तिव धुक्तादहो जाता, ठब 
जाकरवे वदन -रातत गए सोने $ लिएु भ्रन्दर प्रते} 

यदत रात धौति कभी-कभी भरगर विष्णु वावुकौनीददूट आती, तो 
धे देते पिः उनको पली वार-वार पहुनू दल रही रहै) तवव पृते, 
ष्पी ? क्यानीदनदीं भारटीहै?' 

पत्नी जवान देती, नही 1" 

'मच्छरकाट रहैरहैक्या?' 

नह 

"तमे फिर ? याद दोपहरमे मूव भारामसेजी मरकर सोचुकी 
हो?" 
 , 1 

उस दिनि भी उनकी परली उवङ यट नदीकद सको हि, "तदी, वह्‌ 

दोपहर मेमटौ यो।" वह यद भी नहीं कद्‌ पारं कि, "हिक नी रात उते 
नींद नही प्रातीष्या चदं हर रात प्रासो यही विततादेतीहै1' च 

लिए द्विव विध्यु यान्‌ ने वना कहा या, “याः भन्तके वारे 


मापिका १६३ 


विष्णु वाव ने कहा, “मुहल्ले के लड़कों का काण्डतो देखो ! इतने 
-. रुपयों की दिकटे वेच डाली श्रौर्‌ श्रव कहते हैँ कि उनके नाटक की लडकी 
माग गर्ईहै1' 
वड वहू ने कहा, मैने भी यहीसुनादहै।' | 
विष्णु वाव ने कहा, पर किसके साथ मागी, क्या यह्‌ भी सुना तुमने ? 
ग्रे, श्रपते उसी हीरकके साथ [1 
्टीरक के साथ ? क्या कहते हो ? 
शा, मैने तो उसी समय कट दिया था कि इस छोकरे के चाल-चलन 
ठीक नहीं है । स्पयेदहोगएतोक्याहुश्रा, चरितो श्रच्छा नहींहैन।' 
पत्नी ने कहा, षदा जी, पर उसकी तो शादीहो चृकीदहै) सुनाहै, 
हवेली मे उसके साथ उसकी वहू भी रहती हे" 
विष्ण्‌ वाव ते कटा, जसी उसकी इच्छा, वैसा उसे करनेदो। मेरा 
` क्याहै? मरनेदो,्म कुछ कहने थोड़ेहीजा राहुं 1 उसके वाप का 
दस्तावेज मने उसे लौटा दिया, यही पापकिया। उन दिनोंउसे घर में 
लाकर खिला-पिलाकर भ्रादमी बनाया, वस इसी से भ्राज इतना सिर-ददं 
है 
उसके वाद भ्रचानक श्रपने ्रापही वुदन्रुदाने लगे, मरने दो, मेराक्या 
है} मतो किसी वात के वीचमें नहीं पडमगा, वाबा। किसकी लड़कीको 
कौन चोरी करके ले गया, उससे तुमह क्या मतलवदहै,ग्रौरमुमे भीक्या 
मतलव है ? जाए जहन्नुममें मेरी वलासे !* . 
पत्नी ने कहा, मल्लिके-परिवार कौ लड़कियां नाटक देखने के लिए 
-पिताके घर भ्राई हैँ । उनको तो वहु म्रफसोस हो रहा है । 
यों? श्रफसोस किसलिए कर रही? नाटक की लडकी के माग 
जाने की वजहसे ? 
पत्ती ने कहा, नहीं । वेचारी लड़कियां इतने चौक से नाटक देखने 
के लिएदीतोयहांश्राईरै, वहीन देखने को मिलते तो उन्हँ दुःख होगा 
ही ।' । 
विष्णू वाच्‌ चिफर उठे 1 वोले, उनसे कहो, वे श्नपने रुपये वसूल कर 
लें । विकास गुप्ठकेवेटेने मृकेनीचा दिखाने की गरजनसे पांचसौौ रूपः 
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काचन्दादियादै,यह्‌भीपवाहै त्म? 

पांच सो रुपये 1" 

षां, नदीतो क्या र्मे मूढ योल रहाहूं २ 

विष्णू वाद्‌ कौ घरवाली वदत दिनो से इस गृहस्यी ॐ प्रम्द्नी टुष्ल 
श्रपतेमेंसमाए हूए थो । जव वह इस धर मं वहू दनकर ब्राई यी, उस वक्त 
इसका चेहरा कुछ श्रौर ही या ! पारिवारिके सदस्यो, एेवयं, वै मव तथा 
घन-दौलत श्रादि से यह्‌ गृहस्य उन दिनो परिपूणं धी । उसके वाद एक-एक 
करे सबकुछ उसकी राखो के सामने ही च्वंस होता गया 1 एक-एक कर 
सव-कुछछ निरोप हौ गया । दुनिया ही लुट ग्‌ इस गृहस्यी की 1" "मोर 
उशदिनिकौघटनाकातोपतिकोभमी कु पता नदीं चला धा। यहांतकर 
किधरकै किसी ग्रौरसदस्य को भीरसवातका पतानही चल सका 
था। उस दिन विष्णु वाव की परवालीनेश्रकेते मेही भांसू बहा-बहाकर 
सारी रात विताई यी। 

धरकैमातिकतो सिर्फ वैठकमे वैठे हृए्‌ न्याजके कारोवार, महा- 
जनी एवं खपये-प्राना-पाई कै दिक्ताव.क्ठावमे ही व्यस्त रहतेये; भौर 
जब उनकासारा काम-काज भोर हिसाव-करिताव चुकता हो जात, तव 
जाकर वे हूत रात गए सोने के लिए प्रन्दर भ्रति । 

वहत रात वीते कभी-कभी भरगर विष्णु वादूकीनीददूट जाती, तो 
ये देखते कि उनकी पत्नौ वार-वार पहलू बदल रही है । तवे वे पृछठतेते, 
श्रयो? क्यानीदनही भ्रारहीरै?' 

पत्मी जवाव देती, नही ।" 

"मच्छरकाटरहेर्हैक्या?' 

नदीं 

तव फिर ? शायद दोपहरमे षूबम्मारामसेजौ भरकर सोनचुकी 
हो?" 

उस दिन भी उनकी पली उनको यह नदी कह सकी कि, ननदी, वह्‌ 
दोपदरमे नदौ सोई।' वदे यह भी नही कह पाई कि, “किसी भी रात से 
सीद नहीं भ्राती' या "वहं हर रात भ्रांखो मेही वितादेतीहै॥' 

स्फ एक दिन विष्णु वाद्‌ ने इतना कटा या, च्या भरन्वके वारम 
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सोच रहीदहो ?' 
उनकी पत्नी ने मुंह छिपाकर उस प्रश्न का जवाव टालदेने की 
कोदिङ की थी। 
इसी वीच राय साहव फिर कहने लगे थे, नही, नदीं ! तुम उस मंह- 
जली के वारे में इतना मत सोचा करो । खवरदार, जो कमी उसका नाम 
भीं जुवान पर ला । ्रगरर्मैने भूलसेभी तुम्हारे मह से उसकानास सुन 
लिया, तो तुरम मी घर से निकाल बाहर करूंगा ¡ ठीक उसी तरट्‌ जसे 
मने हीरक को निकाला था। 
एक वार विगड़ जाने पर राय साहव को फिर श्रपने ऊपर भ्रस्तियार 
नहीं रहता । इसी गुस्से ने रायवंशञ के सवेनाश को न्योता देकर बुलाया 
था । यही गुस्सा उनकी सारी वरवादी की जड़ वन गया । जो कुछ था, उस 
सवका विध्वंस कर चुकने के वाद, उसी व्वंस-स्तूप पर खड़े होकर श्रव 
, जसे उनका सारा श्राक्रोश् स्वयं परही फटाजा रहाहै। वे हमला वातो- 
ही-वातों में कहते, म क्या किसी का गुलाम हूं, जो किसी के प्रादेशानुसार 
चलू ?' 
पर उनकी पत्नी ते किसी दिन भी इस वात का कोई प्रत्युत्तरं नहीं 
दिया । वस, उनकी सभी ज्यादतिरयां चुप्पी सावे सहन करती गई । इतने 
` दिनों वाद श्राज भी अ्रगर वह चाहती तो वीते दिनों का इतिहास सुनाकर 
राय साहव को पीड़ा पहुंचा सकती थी । पर उसको उन पर दया श्रा जाती 
थी । उसको लगता कि क्या फायदा होगा उनके मन को ठेस पहुंचकर ?. 
श्रकारण ही प्राघातकरके श्राखिर उसेक्या भिलेगा ? इसके श्रलावा उनको 
` जसे प्राघात पहुंचाने की जरूरत थी, वह्‌ तो उनको श्रपने श्राप ही मिल 
र्हा था। 
अचानक मंजरीके भागजनेकी खवर कानों मे पडते ही वह्‌ ग्रपने 
पति के कमरेमें जा पहुंची । पर वहां जाकर पतालगा कि उनको इसकी 
सूचना परलेसे ही मिल चुकौरहै, नौर यह्‌ समाचार सुनकर वे प्रसन्न ही 
हए दै । 
उन्होने कहा था, श्रच्छा हुप्रा वड़ी वहू, बहुत ही अच्छा हुभ्रा । उप्त 
वक्ततोकिसीनेमेरी वात मानी नदीं । नेतो उसी वक्त कहु दिया था 
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कि सीमा से वाहर जाना प्रष्छानदठी। दुमो दवम ददा कनया 
दिया, बस यही सम स्िपाद्ियुकपरतुरय का दका सला दै) 
कयो, लोकटैन?" 

भचानक गिरिगोविन्द ने भीतरग्वेय स्या! देमारा शुदा शी 
तस्हहाफस्हाया। 

क्या लबर लाए, गिरि गोविन्द ?४ 

“जी, वो विकासि गुत्त कालबा नाटकवामी सण्ीको चेकरमगि 
गयाहै) इसीत्तिए लाहा वात्‌ के मकानपरपृनिनप्राद+ 

्यहतोर्गेभो सुन चूकाह। परतुम हननी दरकदायथ?' 

शजो मालिक, उन सोमौ ने मूते पे सव चीजे म्ना दी ्रौरकटरा 
कियह्‌सवश्रापके पासते जाकर रख द्‌ ) उनका कहना था द्विप्रगर यदू 
सामान वही रहा तो मूमकिन है, कोई हविया ते ।' 

चयार यह सव?" 

राव माहवने देखा कि गिरि मोविन्दके हाप एक छोटा-मा पट 
क्ेमश्रोर एक दैड-वेणदहै। 

श्टमवंगकारमै क्या क? क्या है इसके न्दर?" 

शी, यतो मूमे मालूम नही } वनव के उसी छोकरे ने, मानी पृक्ि- 
पददाजराके लद्केनिरापदेने ही मेरेहायमे यह मारा सामान दिपां या 
श्रोरकदाथाव्रियट्‌ उनके नाटकवाती सढ्की का वग दैःत्रिखम कपये 
गहे प्रादि नी दौ सनेहम दते प्रापक पास जमा करवा दू, रोदि 
श्रापरदही उनकत्रवष्टर।' 

उनकी स्म च्चाप यद्‌ मव मुन रही यी, प्रतः गिरि गोदिन्द नें बैग 
श्रौरगूटेम दीक श्रोरवद्रादिया बोना, श्यापदी ठीक मे मनन 
केर रख दौ, मानज्िि ! द्कियों की चे । मै मनाक्टां 
भम्माल महया [* 

गृण ने पृदा, विदि गोनद, इसपर ताला तो बन्द हैनं?" 

कट्कर दमन वेय को मृद्‌ यौना, शौर वो्त पड़ी, हाय रमि, फ 
देलोर्वंगतो बुना हूः { कदी वे नोन बहनों को तेकर वादरम हत्त 
तान्सगापएमे हमषर?" 
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राय सहव भडक उहे 1 चोल, "तह, नही, इत सव छिनाल छोकरियों 
की चीयोंको मत द््ना) इनको दूना भी पापहे)' 
पत्ती ने जवाव दिया, परभ्यार्मेद्‌रहीहूं?' 
फिर भी तुम इन सवको चीर-फाड़कर फेकदो । मेरे चरमे यह्‌सव 
श्रनाचार नहीं चलेगा ।" । 
द्तना कहकर उन्होने पत्नी के हाथसे वैय छीनकर कमरे से वाहुर 
फक दिया! पर वह्‌ दरवाजे से टकराकर भ्रटक गया ग्रौर उसके भीत्तरके 
रुपये, पैसे, गहमे भ्रादि सव फर्श पर चारों प्रौर विर गए । 
उनकी पत्नी सामानको कटयोरमेदहीजारहीथीकि राय साहूव सप्तम 
स्वरमे चीखषड़े, फिरद्ध्‌ रहीहोउन्हं? मै कहताहु,फंकदो, फेकदो!' 
 हडात्‌ उनकी पनी बै सव चीजे उठते-उठाते इस तरह दो कदम 
पीचचे खिसक गई, मानो साप देख लिया हो । . 
“ररे, यह्‌ व्याह? जरादेखिएतो,यहुक्यादहै?' 
वैगके मीतरसेएकखछोटावंग निकलकरभिराथा, जिसमेसे एक 
चीज वाहूर निकल श्राई्‌ थी) 
घरवाली जल्दी से उस पर भुकी। 
तुमफिरद्धूरहीहो? मेतुम्हें मनाकररहाहूं, फिरभीतुममेरी 
बात नहीं मानती हो ? म कहता हं, मत छश्रो उन्हें! 
पतनी ने कहा"ग्रजी, इसे देखिए तो सही ! यह्‌ श्रपनी फोटोहैन ! 
ष्या कहा ? श्रपनी फोटो? तुष्य दिमाग तोखरावनही दहो 
गया?जोमुहमेश्नाताहै, चक रही हो { इसको फाड़कर र्फोकदो।' 
उसके वाद भिरि गोविन्द की श्रोर देवकर उन्होने जोरसे डर लगाई 
शह सव घरमे वेधो उठालाएं तुम, वताभ्रोत्तो? यह्‌ सव विगडल 
लडकियो की श्रपवित्र चीज हँ श्रौर तुम इन्दं घरमे उलालाए) जाग्र, 
सव वटोरकरे सडक पर फक भ्राओो । जाश्रो 1 
श्राप देखिए तो सही } ' कहते-कहुते पत्नी ने फोटो को हाथमेरउटा 
लियाश्रीर थर-थर्‌ कंपने लगी । 
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रद 

ननामंज पहुंचकर हौरक ने भ्रपनी गाड़ी वीच रम्तेमे दीखदी कर 
दीथी। धूल श्रौर कौचड़ लगकर कार एकदम बदसूरत हो गर्ईहयी। 
यद्यपि कमी यह हाल थाक श्रगर श्रपनौ कारको वद देष हावतमे दैव 
लेतातो फिर कारक्लीनर फी नोकरी जानी निर्वित यो। बहत वार 
रसा हो भो चुका था! रामघनौ कार ठीक तरह घे नही चला पाता, दस- 
लिए कितनी ही वार वद साहव से फटकार खा चुका है । कितिनी वार 
उखे फाइन” मी भरनी पडी है! श्रौर कभी-कमी रखी चटना मी धट 
जाती कि साहुव का दित खुश करके वह वर्श मे मोटी रकम प्राप्त कर 
लेता । दीरक के मनमोजी-स्वभाव से सम्बन्धित क्रितनो ही कटानिपा 
फौक्टरीकेस्टाफके लोगो मे प्रचतितरह, इसकाकु-कुछ मानस्वयं हरक को 
भीथा।फिर मी वद्‌ श्रपने उस भतीत का, जिने इतने दिनों से उते प्रषने 
श्विकजे मे जक रखा टै, धो-पोखछकर नामोनिशान तक्र मिटा देना वाहना 
ह) इतने दिनों से संचम करते-करते जो पठीत भ्राज मल-घन बनकर वक 
के फिस्द-डिपोचिट खाति मे जमा होर्हाहै, उस प्रतीत को बह भूल 
जाना चाहता है। 

प्रलनमीप्रपनेही बारेमे सोच रही थी । एूलबाडी कै उस नालाव 
के पक्के धाटकीसौदियो परदीरककेपैरोके पास लेदकर मिली ऊष्मा 
कोवह्‌ भमी तक भरपनेमें महसूस कर रही धौ। 

एकाएक प्रन ने पूद्धा, "इम वक्त तुम्हारे पाम कमरा नहीष्ैन?" 

हीरक ने जवाव द्विया, "नही । क्यो ?* 

प्रन्ने कहा, कंमराहोतातो फोटो सोचकर भ्रपने पास रणते ।' 

किकी फोटो?" 

फूल वाड के उस घाट की, जदा हम लोग टये । उमकौ एक फोटो 
खौचकर प्रपने पास रखने से कितना प्रच्छा लगना । क्याही हसीन वक्तं 
गृद्धा है वहा हमने ? क्यो, सच कहती ह न ?" 

हीरकने कहा, “सच, प्रगर पटने मूभे एमा पता लोता नो श्रपने साय 
कैमरा भ्रवद्य ते प्राता ।' 
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मी 


हु, सिनेमा-टाउ् का एक्डीन्दूढ खर 1 ए व्यक्ति सार्धे 
मिलना चषहुवा है #" 9 

हीरकं ने पुछा, कौन मिनना चाह्वाहै 2 कौन है वद? हू ड्यटी? 
न्हाटडये ही वन्द ? 





द्रा कटङूर उदने पदां नरकप्रदा सनौर दट्‌र श्यदडा टपा प 






के जरा-्ासरक्वेही पनन क्तो बनाई 
उते देते टी वह्‌ चौक उठी ए वनाई 
किसिनेसवरदी? 

यायां मंजरीदेवौटै? ऊ उनमेङय दात्र दयन चाटटा टं 

श्रापकौनरै? क्ट?" 

वलाई सन्या प्रान वट्‌ अराएु म्नौर दनि, “ने ङ््ते 

ष्टोक है । लेकिन मंजरी देवी नानच कोडन्ट्क 

वलाई सन्यानने कटा, तद्धि नर्‌, म श्रमी प्रणो 
देल चुका" 

वनाई खन्पाल पीये खट मनो मोग दन्तुर दन वाट 
सुने रहे ये। मूपेन रादा, निरपद, सदय मल्लिकः श्रादि कनो वटान्‌ 
ै। पता नहींग्रवक्याटोगा, यदी सोव-तोचष्र उन त्वह दिद ट 
-रहेये। 

एकाएक दीरक गुप्त ने चिल्नाकर कट, दरशन ११ 

चायकीदृकाने परजो उदा या, वट्‌ वदरीं चकद्र 

फिरहीरकने श्रपाहठ धीम प्रावाजमें दृटा, श्वद्श्े दा 
मततवक्यादहै? यटीन, किमैने ग्राणद्धो प्रारिन्ट दवद शक ग्रा 
दै? नेक्रिनिमरेसायजोयदादै, वट्‌ मेस ग्रात्मोवा दु, परौर्‌ दमद्या दाम 
मंजयीतेननही दै 

“मजरी सेन नदीःतो ग्रौरक्या नाम द टमद्ना? 

उसका नाम दै ग्रनपूर्णा राय ॥ 

्रननपूर्णा ?" 

निरापद भास्चयं चे द्व गया । ग्रन्नपणी } टमा यडा, मानि ची 
शुना है उस यह्‌ नाम । 


मन्मना चदय दिद्धाईं पड़ा। 


ख॒न्दान यदः कैच ष्टम? उन्न 
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किर हीरक की श्रोर देखकर कटा, "चनो, हेम लोग चलँ ।' 

इतना कट्कर षह सवके वोच मे से रास्ता वनाकर ्रागे-धागे चलने 
लमी । हीरकः उसके पीद्े चल पड़ा 1 

सामनेही कार खडी यौ। मजरी उसी तरफ चल पी 1 

वलाई सन्यानने पौेसे वड़े हो निरोह्‌ मावसे पृकारा, "मदम !* 

सत्य मत्लिक भी पीद्ये-पीदे भ्रा रहा था। उसने सवके सामने दी उसका 
ह्यय पकड लिया, मजरो 1" ॥ 

मजरी ने कहा, “सत्य दा, श्राप मुं परेशान नकर । मुमेः जानि 
दीजिप्‌। भ्रापलोगोंने मुम वहत दिन तकट्गाहै. प्रौररमेने मीप्राप 
लोमोंकोवहुतठणाहै+' 

तुमनेव्गादै? कसी वातकरतीहोतुम?' 

ष्हापैनेभोठ्याहीहै। मने सवकोठ्गाहै। मने स्वयं हंसकर तुम 
लोगों को सुलाया दै श्रौर स्वय रोकर तुम्दे हंसाय दै । दरञ्रसल, सत्य दा, 
मनेवुदकोभीव्गाहै।' 

सत्य मह्लिक ने कहा, (तुम क्या कहती हो, मंजरी? मेरी तो कृ 
सम्रकमेंनहीभ्रारहाहै।' 

मंजरीने कटा, सुम्देसममनेकौजरूरते मीनदीदहै, सत्यदामै 
तुम्दे सममनेके निए योल मी नहीं रही 1 भ्रसल वात टदै करि प्राप 
लोग मुभे मत रोक्रिए्‌। ने प्रपना मविष्य निर्वित कर लियादै।* 

वलाहसन्याल ने कराहूते हुए कहा, "तो फिर श्राप शुटिगं नही करेगी, 
महम? तोक्यामेरी पिल्मके सात रौलवेकार हो जए? तोक्या 
मुमेचारलाख रपय का नुकसान उठाना पडेगा ? पापका बया इरादा है, 
मंडप? मेराव्नडपरेशरदोसौसे उप्र हो चका टै। देविए, प्रव मुभे 
सद्रोढ़ हौ जाएगा 1 

मंजरीने उनकी क्रंसी वात का जवाबिनदेकरहीरक की भोरदेखा । 
योली, "मुह्‌ क्या देख रहे हो ! गाडीप्रबंढोन"येलोगतो ठेेही करते 
रटे" 

हीरकने कटा, “भापलोग जराहट्कर खटेदो। म कार स्टार 
ककूगा +" 
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, निरापदने कहा, लेकिन सर, म्रव हम लोगों का क्या होगा ? हमारी 
कदमफूली के सव लोग मिलकर हमें मारेगे, पंडाल जला डालेंगे । दम उने 
किस तरह समखाएगे, सर? 

ह्रीरक ने कहा, “उनके रुपये लौटा दो । ओ्रौर श्रगरवे लोग इतने पर 
ओ नमानि, तोर तुम लोगोंके रुपयों को सम्पूणं क्षतिपूत्ति कर दूंगा )' 

नियपदने कहा, सर, श्रापटेमारी हालतका ठीक श्रन्दाजा नदीं 
लगापारहेर्है। 

तव तक सत्य मत्लिक मंजरी सेन के वित्करुल नजदीक पहुंच चुका धा । | 
चोला, पर मंजरी, कुछ तो सोचो, क्या मेरे प्रति तुम्हारा प्रतिदान है? क्या 
तुम यह्‌ कहना चाहती हौ कि भने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया ? मेरे प्रति 
क्यातूमराभीश्रहुसानमंद नदींहो? तुम मूर इस तरह विषदाग्रौमें 
फसाकर चली जाग्रोमी ? मेरी हालत पर क्या एके वार भी विचार नहीं 
करोगी.? श्रगर तुम चली गई, तो “रूपकः का क्या होगा ? तुम्हरे विना 
मे इस गूनिटको रखकरकरूगाही क्या? 

बलाई सन्याल ने कहा, श्रौर मैडम, अरप मुफेभी वता जादृएकिरमै 
क्याकरू? मेरे चार लाख रुपयों का इन्वेस्टमेट नष्ट हो जाएगा ! 

हीरकं ने कहा, देखिए, मँ श्रव श्रौर सहुन तहीं करूंगा । श्रा स्ट 
चौ रूड। श्राप सव हट जादए सामनेसे; श्रव मकारस्टारे कलगा।वी 
मस्ट लीव दि प्लेस नाऊ ! क्विक, दिवक { “ 


सचमुच उस दिन इतने लोगो की जो मौड ननागंज बाजारके मोड 
१र इकट्टी हुई धी, वह्‌ वहां के लिए विल्कुल नयी बात थी । नैनागंज 
मे एेसी भीड़ किसी ने श्राज तक नहीं देखी थी । यहा-वहा से इकट्ठे होकर 
लोग उस भीडको देखनेके लिए खड़होगएथेउसदिन। मंजरीकोने 
कर उस दिनं कितनी ही कपोल-कलिपित कहानियां गदी गई थीं। कोई 
कहता कि मंजरी सेन किसी के साथ भाग रही थी, सो पकड़ी गई । कोर 
कहता, मंजरी सेन शाराव के नशे में वहक रही थी, श्रतः पुलिने उसे 
भरेस्ट' कर लिया। पर जो सही वातत थी, उसका पता कई दिनों के वाद 
` चला । श्रत: प्रव वही सुनिए | 
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मानव जीवनमेसुखभश्रौर दुःख, पीटा श्नौर श्रानन्द, अरहा श्रीर्‌ 
निसद्या वहत ही श्रास-पाम रहते है । इसनिषएु युग-युगान्तरो से प्रनगिनत 
कन्पर-कहानियौ की रवनादहोतीश्रारहीहै। श्राप, मै घौर दूमरे समी 
किमी श्नृश्य नाटवकारके इदारे पर यहा श्रमिनयकरनेघ्राएुहै, श्रौर 
एका दिन जव सवक प्रभिनय पूर हो जाएगा, तो वापय पदे के पौ चले 
जाये 

सही नियम तने दिनों से चता श्रा रहा था; यह्‌ पहला मौक्ता चा, 
जय उस त्रियम मे परिवर्तन टुम्रा। 

दृश्य वदल गया, नैकिन नायक-नायिद्ठा नही वदले । 

इस दुनिया मे श्राकर दो व्यविति ग्रपने जीवनमे चरम स्यात्ति, चरम 
धत-दौलत एव चरम यश -इरजतः पाकर भौ उस दिन इन्ही सवे मुक्ति 
पामि चाहते ये । रोजमरं को प्रनिद्रा की पीडा, हर समय प्रनिदिचतताकी 
श्रा्षका, यह सय व्याधिया उन्ही सोमो को सताती है, जिनके पास सवक 
जकूरत से ज्यादा होता है) भ्रौरउन सवके श्रधिकहोने केकारण ही 
उनकेखोनेकाभीडरलगा रहता है । इसीलिए गरीवी का मजालूटनेके 
सिए वेचैन होकर उस दिन उन दोनो ने धन-दीलत की इस दुनिया से 
भागना चाहाया। परप्रभी-प्रभीर्मनेकहानरकिदुश्यपरिवतन दो गया, 
लेकिन नायक-नायिका नही बदले । 

उम दिन मंजरोको लेकर जव नंनागंज में इतन [चिल्न-पों मचौ हर्‌ 
थी, तभी भ्रचानक गिरि गोविन्द वहा श्रा उपस्थित हृश्रा। हा, गिरि 
गौविन्द ! उस दिन वह मजरी कै सामने एकवारगौ हौ फषफ़क-फफककर 
रोपटाथा। वोला, दीदी ! दीदी 1!“ 

भ्रननंने पिरि गोबिन्द को पहचान लिया । बोली, गिरि गोविन्द ! 
तुम?" 

गिरि गोविन्द ने रोते-रोते कडा धा, 'दीरी, वाब वहत वमार पट्टे ह, 
धौरतुमयहार्वटीहो? जवसतेतुम कदमकूली छोडकर गूह, तव से 
क्या तुम्हुं एक वार मी श्रपने मा-वाप की याद नही प्रार्‌ ? कया तुमं इतनी 
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' -पत्थर-दिल हये ? क्या तुम्हारे दिल में मोह्‌-ममता नाम की कोई चीज 
...नहींहै?' 
मंजरी ने कहा,+"तो तुमने म्‌े पहचान ही लिया, गिरि गोविन्द ? 
"पट्चानूगा कंसे नहीं ? मने वचपन में तुम्हं कितना लाङ्-प्यार क्रिया 

. ₹ै.1 श्रवबूढाहौगयाहूंन। इसलिए मेरा दिमागया श्रां भलेदीकम- 

„ जोर हो गई हों, पर तुम्हारी श्रावाज थोड़े ही भुल सकताहूं ! 

॥ (लेकिन गिरि गोविन्द, सच-सच बताना फि तुमने मुभे पहचाना कंसे ? 
कलकत्ता जाने के वाद मेरा नाम तक वदल चुका! यहांके ्रीरलोग 
तो मुभे नहीं पहचान पाए ?' 

"दीदी, तुम्हारे वैगमेजोफोटोथी न, मालकिनने वहुदेखलीटै। 
वहु फोटोदेखनेके बादसेहीमांरोरहीरहष 

श्रौर पिताजी?' । 

उनके लिए डौक्टर बुलानेही तोम नैनागंज श्राया धा, दीदी । श्रौर 

यहां ्राकर सूना कितुम यहींहो। क्याएक वार घर नहीं चलोगी ? 
मालिक श्रव व्चेगे नहीं । दीदी, एक वार तुम वहां चलो, सिफं एक 
वार !' 

वलाई सन्याल दस नई घटना से मानो चिमृढनसे हो गए! निरापद 
भी विस्मित-सा रह्‌ गया । हीरके गुप्त भी स्तम्भित रह्‌ गया । 

श्रौर इसके चाद ही दृश्य-परिवत्तंन होता है । मानो पृथ्वी पर सव कुछ 
उलट-पलट हो गया। 

सवने पहले बलाई सन्यालकेमृंह्‌ से ही श्रावाज निकली । वो, 
“मैडम, तो फिर मेरी फिल्म काक्याहोगा ?" 

श्रापचुपभी रहिए ।' मंजरीने डंटकर उनको चुप करा दिया । 

निरापदने कटा, परमेरानाटक, सत्यदा ? हमारे नारकका क्या 
होगा ?' 

सत्य मल्लिक की पार्टी के सभौ लोग इतनी देर से चुपचाप सव कु 
देख-घुन रहे ये । मानो उनकी सारो की सारी वाति खत्म हौ गई हों । 

। सत्य मल्लिकने भ्रागे वकर कहना शरू किया, शतो क्या मंजरी, तुम 
नारक नहीं कसेगी ?' 
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भ्रयकरी वार मंजरी उबल पड़ी, धुम चुप रहो, सव्य दा] पहते' "मः 
प्रपने जीवन को महच्व दू, या तुम्हारे नाटक को? क्यातुम लोग मू 
जनि नहीं दोमे ? क्या मेरे पास जो, जान या मन नाम को कोई चीज मही 
है? बया हिकं रुपये इकट्‌ढे करे से ही मुम संतोष मिल जाषएगा ? षया 
जिन्दभी भरर बेहरेपर स्थं पोतकर लोगों का मनोरजनेही कती 
रहुगो ? मानो मुके खुद के ददं का इलाज करने की जरूरत नही है। मानो 
मुभ स्वामाषिक जोवन जीते की इच्छाही नहीहोतो। क्या तुम लोग 
यही चाहते ही कि जिन्दगौमर्मैग्लमरमे हौ मग्न रह? जेमेमुभे 
गृहस्थौ वसाने की भ्राकांकषा ही नही होती 1 जैसे इस दुनियामे मेरा कोई 
श्रस्तित्व हौ नही है । श्राप लोग प्राखिर सोचते व्या है, बताइएपतो सही ? 
वया समभतेहोतूमलोग ? तुम लोगौंकानाटकर्मे किसी हालतमे नही 
कर्ंगो । भरव पै फिल्म-जगतमे भी कदम नहो रपूगी 1 कहते-कहते समके 
सामने ही मजरी रोषदी । बहुत ही निरीह भाव से उसने ्राचल से भूद 
ठंक लियाश्रौर व्याल होकर रोने लगी। 
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पतानहीं किंस मुदूर से एक फक्टरी का मानिक गाव के एकान्तमे 
कृ समय विध्रामकरने को जाता या। उसके श्रोफिक्त-एकजोक्यूटिव को 
कट्‌ दिया जाता कि विश्राम के दिनोंमे मिस्टर गुप्त कोक्रिसरी हालतमें 
भी विरक्त नहीं करिया जाना चाहिए ) मिस्टर गुप्त हर साल इसी तरह 
भाम करने कों जते । वे ्रपनी पतनी को साय तेकर श्रौर पारी जिम्मे- 
दारियोको पीये छोडकर चते जावे । लासो रपो कै विट भ्रौद क्रेडिट 
का प्राक्पंण मी भिस्टर एवं मितेज गृष्ठको नहो दिगा स्कताथा। वे 
हर साल निरिचत्त खूप पि विश्राम कसे चते जाये] 

परद्सवारकुठथौरदीदोगया) पिष्टरमुप्तकेभ्रानेके वादश्च 
दी उनकी फैवरयौ मे सेवरटरबल गुरू गयाथा। पर यह सवर गृप्त 
साद्व तक टुचाने कौ दिम्मत दि्ीमेनयी ! प्रािर एक 'दिन भ्रदा- 
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“नके ही कस्टम्स-डिपाध्मण्ट से सरप्रादक चेकिग करते को श्रोफिससं श्रा 
' धके श्रौर साथ-ही-साथ इन्कम-टेक्स का एक आ्रादमौ भी श्रा पहुंचा । 
उस घटना के वाद एक्जीक्यूटिव-सेक्रेटरी ग्रधिक चयं नहीं रख सके । 
मिस्टर मुप्तके पी०ए०कोसीषेप्लेन स्ने कलकत्ते भेज दिया । वहांस 
कार डादव करके वह नैनागंज पहुंचा । 
` क्या वातत दै, रगनाधन्‌ ?" 
रंगनाथन्‌ को देखकर मिस्टर गुप्त चकित रह्‌ गए! 
रेगनाथन्‌ मिस्टर गुप्तकापी०ए०्था। उसने कहा, सर, ्रापसे एक 
काम था, इसीलिए चला श्राया} 
क्यो, क्याहृभ्रा?' 
रेगनाथन्‌ ने एकके वाद एक सारी खवर सुनादी किकिसतरह 
इण्डिया गवर्मभेन्ट कै दिल्ली मरफिससे सीऽ ची°श्राई० के श्रोफिसर 
'पफकटरी मे (सरप्राइज चेकिग' के लिए श्रा पहुचे है । सव कुछ सुनकर हीरकं 
को सगा, पानो श्रचानक ही समूची धरती कापउटीहो, 
हीरक गृप्त ने कहा, क्या वात करते हो तुम ? हमारा चीफ-एका- 
ष्टेण्ठ कह गया ?" 
धे श्रपती लड़की की शादी पर छट्टी लेकर वैगलोर गए थे । उनको 
वलाने के लिए हमने तुरन्त प्राहुजा को भेजा था ओ्रौर वे ग्रपनी लडकीकी 
कादी छोडकर उसी वक्त्रा भीगए। श्रतिहौी उन्होनि भ्रापको सवर 
भेजने की सलाह दी ।* 
एक्सपोट-डिपाटेमेन्ट कौ फाइल ग्रौर पेपसं तो सव ठीक हन? 
पता नहीं क्षण भरकोहीरक किस सोचेमेडव गया। उसके वाद 
बोला, ठीक दै, एक वार मे जाना ही पड़ेगा; श्रन्यथा वहां सव ठ 
उलट-पलट हौ जाएगा । 
फिर प्नन्त के पास जाकर कहा, रन्न, तुमसे मुभे एक वात कनी है। 
जरा इधरतो रग्न }' 
भरन्नको एक भ्रोरलेजाक्र हीरके कटा, श्रचानक ही मेरा पी 
ए० यहां्ाष्ुंचाहे) मेरी फंव्टरी मे सरधरादल वेक्गिहो रही है मेरा 
एक वार वहां जना ही ठीक रहेगा }' 
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भ्रलनमेकहा, शीर, मै मी तुमचे एक वात कटने की सोच री थौ। 
परमीप्रमौ तुमने सुनादही दै करि पिताजी मचत वीमार ह, भौर यह भी देख 
हीर्देष्ौ कि वताई सम्या क्सि कदर रो-गारहैटै 1 वह्‌ व्नडश्रेशर 
का मरीज है, भतः मेने कलक्त्ते जाकरगूटिग गुरून की, तोस्चमे 
उसका सवंनाश ह जाएमा, दीरक 1 

हीरकने कहा, भं मौ उवरग्राफतमे फट गया हं, प्रन । दते 
मिलो,ये है मेरे पी° ए०, भि° रगनायन्‌ 1 ये ठे हजार मीतसे सिफं मेरे 
लिए दौड़े चते प्राएु ह । कारण, श्रचानङ ही कले सुवह्‌ से प्राम मेसर- 
परादरम-चेरिग सुषूदो ग्ईहै 1 मचमुचहीमेरे भिर पर जैसे प्रासिमानदूट 
पडारै।क्या कष्ट, क्यान करू" 

भन्ने परष्ा, (क्या वात है ? कुठ मडवड़ी हो गरईहैक्या?' 

"ड्व हुई है कि नही, यह्‌ सव तो वहा जाकर पता तेगा; भ्रमी, 
तो प्रयेरे-कूषमे पड़ रहने-सी गति हो रही है मेरो । मै सोचताहूङ्गिेसी 
हालतमेंदूमीक्षणमेरावटाजानाउस्रीरै। 

श्रोत राइट ॥' 

हीरकने कहा, 'तो भ्रव फिर कव मुलाकात होगौ ?' 

भंजरीनेका, इस बारेमे मँतुम्दे वाद मेखवरदेदूमी। तुम 
चिन्तामतकरना। श्रमीतो पहतेर्मे यददेष किपिताजी की हालत 
कसी है?" 

पर्वादमें सवर देनाकष्या समव था? सचमुच, ख्याति एकएेसा ही 
प्रक्रयं ! घन-दौलत का एक श्रना ही मोह टै! वहां हवार्यो क्ष्टषहै, 
लेकिन उनकष्टों सभी हमारा श्रटूट सम्बन्ध-सा हौ जाता है । यह्‌ जानते 
हूए भौ कि उसके चलते हमे भ्रनिद्रा का द्षिकरार दोना पडेगा, उश्नके कारण 
भरति दिन, प्रति पतहमे प्रमिशापका वो वहन करना परेम, सेक्रिन 
किर भी हमारे लिए किस एकान्त मे या जगल मे चले जाना कमी सभव 
नही होमा । वही एकान्त फिर दे नौदा दो' यद्‌ कुकर हेम उच्च स्वरौ 
मे प्रार्थेनामले ही करल, ग्रोर भाडम्वर-सहित वन-मदोत्सव्र भते ही मना 
से, पर दरप्रसल हमारा उधर लौट जाना समव नही । विसी हाततमेभी 
नहो । 
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उष दिन मी फिर चच सूटिप युरू हर 1 फिर से मंगरी घेन उन (दित्य 
क हीरोहन बनो 1 इतने दिनो शो न्ट्टो, परैधानियोङे पारभो मेबतते. 
सेन को षोड नदीं सके वताईं सन्पा। पराय प्रगर मेयरोरेन तारं 
सन्पालके मुह्‌ परयृक्नाभो चाहे, तो उसे भौ निप्र मनसे यतारं 
सन्या को निगरलना दी पडेगा, मौर कहना पेमा, "पापका युक वतना 
मीठा, म॑डम !* 
गोवधंन कहता, "सर, पराप इतनी चिन्ता षपो करते ६, प्रातिर एम 
लोग क्रिसलिए ह ?* 
हं सुनते ही बलाई सन्याल का पारा गमंहो जाता।ये भ्हुत, "तार 
होतुमलोग { सवदुछतुमलोगोपरयङीनकरेषटोषदिपा, तभीतो 
भ्राज मेरी यह्‌ हालत है। क्या उस रमपतुम सोगमैहममो एम्भाल्ै 
धे?तवतोमृभेही कदमषूलो जाकरमंडमको दुद्र यापतसाना 
पड्ाथा। यादरटैन?' ॥ 
श्रौर महसचभीया। वह्‌ वात सभीकोप्राजतकयादटै। कोनतो 
ये एक मिस्टर गुप्त, जिनके साय एव तरसे मैढममागदहीगरहषी। पर 
एकाएक ही मैडम के पिता वौमारहो गष, श्रौर यह्‌ पवर शुने ष्ठी गारा 
मामला शातषहोगयाथा। उसएकदिनमे वलादरन्यालषी पोरेटतै 
लगमग बीस हजार सपये यों चुटी वजाति टवा हौ ग चे। 
भडमकावापवृढयाथा। उसका दाह्-गस्फारभीतोफरनापहाधा। 
एक तो वह खच हुमा, उस परते श्राद्ध प्रलगरसे करनापट्ा। द्सदीपोव- 
घन, ननी, भूपेन राहा प्रादिने कधादेकर वृको दमशानतकर पूताय 
या। कदमषूनी रृति-मध के लवके मी व्याक रीतानये? उन भव 
ने बलाई सन्याल कौ पकड लिया भ्रौरयोनि, मायै तीन टार एयक 
रिकटे वि चुकी है, वद पया निकाविए ।› 
सर्य मल्लिक तो मौका पाकर वा से सिमः यया, पर बाईतन्पात 
भला कंसे छिसक जाते ! उनके तोनिरपरराहुबदादपाया! (1 
चार लाख स्पयो के तागतकी फिन्मकामामनाथा। पतः गदनद षो 
वे म॑डमकी उपेक्षानही करमक्रतीय। ॥ 
हगके पताव, विष्णु वाव मीत बोईदगगेर स दष 





मैटम ने कदमषूतौ से भरपना सारा प्ंयंय तड्‌ दिया रौर प्रद भ्रपनी ~ 
विधवा माके साय कतकत्तेकेपलैटमे श्राकरवेसगर्ईृहै 1 प्रत्येकदिन* ` 
सुबह बलाई सन्यालकीकार म॑डमकेपतैट के सामनेध्राकर लड़ीहौः 
जतीहै। 

मां वेटीको जगती है भ्रौर करती दै, श्ररी भरो ग्रन्न, उठ, 2 तो, 
देसतेरी सिनेमाकौ कारम्मागरूहै!' 

तव भी बेटी नही उठती । - 

मा फिरजगातोहै। कती दै, “उठ नवेदी ! श्री श्रन्न, तेरी पषिनेमा 
वाक्त माडीदेलस्ितिनौ दैरसे खडीहै!' 

भ्रननाराज हो जाती है भ्रौर कहती है, "बड़ी रहने दो । उस्तेमेरय 
क्था वनता-विगडता है ?' 

स्तीपिग-पिल्ज की कीमती नींद सहज ही उसकी नन-पुद्धियो को 
छोडकर जाने कोततेयारनही होती। ्ाविर हारकर जव वट्‌ उष्तीहै,.. 
तेव तक स्टृहिमो में दो-देल्ला मच चुका होता है । यलाई सन्यात्त का व्लड- 
प्रेशर जत्दौ-जस्दी वदना सुक हो जाताहै) उापरेक्टर्तेयार, साट तैयार, 
साउण्ड तयार, कमरा तार, यद्‌ तक ङि हीरो ्रजय भादुडी भी मेक 
भपकरकेतेयारटोजाप्ताहै; सिफं हीरोइन ही उत वक्त नजर नही 
भ्रातती। 

श्रौर जव मँडमस्टूियोमे कदम रणतीहै, तव तकलच काटादम 
हौ जताहै ) मेडम चुपरचाप मेकश्रप-ल्म मेषु जाती है। 

बलाई सन्याल प्राकर पृषते ई, राज कसी तवीयत है, मढम ?" 

परोडक्शन-मनेजर भूपेन राह श्राकर नमस्ते करता है । पोडक्छन- 
भ्रसिस्टेट गोवर्वन एकप्तेटमे भ्रोगल काटकर लाता है, ्रगूर, श्रनार, दही, 
भ्रादसष्टोम प्रर सदेशलताहै। मकश्रप कसते-करने महम फन का एकाध 
टुकड़ा मुंह मे डातती जाती है प्रौर भूपेन राहा डायल पटकर मुनात्रा 
जाता है जो डायल मदम को पसन्द नही प्राति, उनको वहं वदलने के 
लिए कहती दै । तव दवारा मैदमकी पन्दकेः श्रनुमार नये उायलंग 
लिसाएु जाति है 1 त्व जाकर भमीतरते मैडम कौ वुनाहट् होती दै। 

श्रोरमैढम जते दयाकरे परती परश्रपने चरणकमलं रपते हए 
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भव्‌ लोर पर पहुचती दै, तव सव कै स सतक हो जते है । बलाई सन्यातं 
का कलेजा घक्र-धके करना शुरूकर देताहै । न्तड-परेशर करमशः उचा 
वदना शुरूहोजातारहै) ॥ 
डायरेक्टर कटुता है, रेडी, मैडम रेडी ! 
श्रौर इसके वाद मैडम को कुछ भी याद नहीं रहता । उस समयनतो 
कदमफूली कौ बातत याद रहती है, नही हीरक गुप्त कौ वात याद रहती 
-है। षूलबष्डी की बातमी याद नदीं रती । उप्तीएूलवाड़ी की, जिसके 
पोखर के किनारे वड्‌ के पेड का सहारासेकर उष दिन उसने कंसी-कंसी 
नातं कही थीं । वहु सव कुक भी याद नहीं रहता संजरी को 1 
डायरेक्टर विह्ला पड़ता है, 'मानिरटर !* श्रौर तव समूचे पलोर पर 
सांय-साय करती स्तब्धता छा जती है) 
"लाइट्स श्रनि !' 
“साउण्ड स्टाटं }' 
कमर्‌ !' 
(कलं प-स्टिक ! ' 
भ्रौर पलक भपक्ते ही मैडम मंजरीहो उण्ती है, श्रौर मानवीय-जगत ` 
मे एकभ्रौर ही जगतकी सृष्टि होती दहै) वीसवीं शताब्दी की यात्रिक 
` सभ्यता का मानव, मज्ञीन की ही तरह फिरसे कठपुूतली का नाव शुरू कर 
देता हु । परमार्थं की वात भूलकर वह्‌ फिरसे प्र्थ-उपाजंनकी वेदी पर 
ग्रपनी आ्त्म-वलिदेताहै! 
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